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आत्मकथ्यम्‌ 


““भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा” भारतदेशस्य प्रतिष्टा 
निखिलभूमण्डले वतंते । प्रतिष्ठायाः कारणं संस्कृतभाषा तथा भारतीयासंस्कृतिश्च 
अस्ति । संस्कृत भाषा सम्बन्धे भारतीयसंस्कृति सम्बन्धे च अयं देशः विश्वस्मिन्‌ 
विश्वे अग्रगण्यः अस्ति। एते दे प्रतिस्टे मानवानामपेक्षया देवानपि अत्र 

जन्मग्रहणाय प्रेरयतः। यतः इतः स्वर्गास्यापवर्गस्यच प्रातिर्भवितुं शक्नोति । 


स्वर्गापवर्गमार्गपराप्तेः विधानम्‌ संस्कृत वांगमये एव प्रतिपादितमस्ति। 
तन्वांगमयं दुस्तरणीय सागरोपमस्ति । अज्ञानिना कृते तद्दुस्तरणीयमेवास्ति । 
तदर्थं ज्ञानप्राप्तिरावश्यकी असि । ज्ञानाय संस्कृत भाषाया अध्ययनमावश्यकमस्ति। 
संस्कृत भाषायां लिखिताः ग्रन्थाः सर्वेषां कृते न सुगमतया बोध्याः सन्ति 
एतदर्थ संस्कृत भाषायां सरलतम विधिना यथाबोधस्यात्‌। एतदर्थमुत्तर- 
प्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्‌ सरलतम संस्कृतग्रन्थानां विद्वद्भिः प्रणयनं कारयित्वा 
तेषां ग्रन्थानाम्‌ प्रकाशनंकरोति। जनमानसानां हृदयतः संस्कृत भाषा दुख्हा 
कटिना चास्ति इति भावनां दूरी करुमुत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌ प्रयासरतं 
विद्यते | । 


संस्कृतभाषाया प्रचाराय प्रसाराय चेदं संस्थानम्‌ संस्कृत सम्भाषणशिविरापि 
चालयति। शिविरेषु संस्कृतभाषानुरागिणः आगत्य संस्कृतं पटन्ति। संस्कृत- 
भाषासम्भाषणस्य चाभ्यासं कुर्वन्ति संभाषणेन च संस्कृत धामिंका अनेन 
संस्कृताध्यनैन संस्कृत ध्यातमिकान्‌ ग्रन्थानाधीत्य संस्कृतवांगमयगतं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति ` 
स्वगीपवर्गं मागे प्राप्तेः विधिंचावगच्छन्ति । 

वस्तुतः संस्कृतं विना मानवजीवनमपूर्णमिवाभाति । यतः तत्र सरवज्ञानंविद्यते । 


यथा धर्मशास्रं, नीतिशास्त्र, विधिशास्त्रं, षड्दशंनम्‌, पुराणानि, गीता उपनिषदश्च 
वर्तन्ते । एकमपि शास््रमधीत्य स्वजन्मसफलीकर्तुं शक्नोति मानवः। 


उत्तर प्रदेश सर्वकारास्यार्थंकानुदानेन संस्थानम्‌ प्रचलति । संस्थानस्य 
मुख्यं लक्ष्यमस्ति सरलतम माध्यमेन संस्कृत भाषायाशिक्षणं स्यात्‌ । शिक्षण 











माध्यमेन जनाः संस्कृत भाषायाः ज्ञानं प्राप्य संस्कृत भाषाया उन्नयने उद्यताः 
भवन्तु | | 

संस्कृत भाषा अत्यन्तं सरला ललिता चास्ति । अनेनैव सह संमृद्धाचास्ति 
विश्वप्रसिद्ध दार्शनिकः संस्कृतवेत्ता भेक्समूलर'” कथितवान्‌ यत्‌ यदि कश्चन 
पाश्चात्यदुष्टिकोणे मां पृच्छति यत्‌ मानवस्य विश्वेतिहासे ऊनविंशतिशतान्दाः 
प्रमुखान्वेषकस्य उपलब्धिः कातदाहं कथयिष्यामि यत्‌ “संस्कृतमस्ति'” | 


श्री प्रयागदत्त चतुरवेदिमहोदयाः सरलसंस्कृतम्‌ इति ग्रन्थं निर्माय 
सरलतममाध्यमेन संस्कृत शिक्षणस्य यः प्रयासः कृतवान्‌ । एतदर्थते धन्यवादा 
सन्ति तान्‌ प्रति अहं भूरिशः प्रणतितति समर्पयामि । 


रेखा वाजपेई 
अध्यक्षः 











प्रकाशकीय 


आदिकाल से संस्कृत भाषा एवं साहित्य का राष्ट्रीय एकता मं 
महत्वपूर्णं योगदान रहा हे । आज भी संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता उतनी ही 
हे जितनी पहले थी। आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत भाषा सबसे ' 
उपयुक्त भाषा हे। 


उ.प्र. संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत कं प्रचार-प्रसार हेतु अनेक 
कार्यक्रम संचालित किये जाते है । जिसमें सरल संस्कृत प्रशिक्षण शिविरों का 
अपना अलग ही स्थान है। सरल संस्कृत प्रशिक्षण शिविर मेँ सभी वर्गं के 
प्रशिक्षुओं की भामीदारी होती है, जो इसकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करती 
हे । प्रशिक्षण शिविर के पाट्यक्रम पर आधारित यह ग्रन्थ का द्वितीय 
संस्करण है जो संस्कृत भाषा सीखने के इच्छुक प्रशिकषार्थिर्यों का पथ प्रदशंक 
होगा। | 


इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के लिए संस्थान की अध्यक्ष 
मा. डं. रेखा बाजपेई की प्रेरणा के लिए संस्थान आभारी हे। ग्रन्थ के 
लेखक ॐ. प्रयाग दत्त चतुर्वेदी जी को अत्यन्त धन्यवाद देती हूं । ग्रन्थ के 
प्रकाशन मे सहयोग कं लिए डँ. चन््रकला शाक्य, सवक्षक, संस्कृत संस्थान 
के सभी कर्मचारियों तथा प्रकाशन के लिए शिवम्‌ आरटस कौ धन्यवाद 
देती ह| 


अक्षय त॒तीया वि.स. २०६८ | सुनीता चतुवेदी 


६ महं २०११ आई.ए.एस. 
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शुभाशसा 
~ आसान्‌ रादीभवदङ्कुबल्ली- 
| भासंव दासीकृतदुग्धसिन्धुम्‌ । 
मन्दस्मितेनिन्वितिशारदेन्ुं 
वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि त्वाम्‌ ॥ 


विद्वे-साहित्य मे ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है । वेदों की रचना संस्कृत 
 भाषाःमे हुई है । आधुनिक भाषा-वेज्ञानिकों ने भी भाषाशास् की दुष्टिसे 
संस्कत को सभी भाषाय मे प्राचीन माना र । समस्त भारत की आशखकलिक 
भाषाओं कां भी उत्स संस्कृत ही है अतः प्रायः सभी भारतीय भाषाओंमें ` 
 संस्छृत शब्दों का प्रयोग भिरूता है । यहां तक कि उदं भाषा में भी संस्कृत 
 दाब्द प्रयुक्तं होते है । 


| संस्कृत के इस व्यापक स्वरूप को ध्यान मे रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ का 
प्रणयन किया गया हैः जिसे संस्कृत को सरलता से सीखने को प्रक्रिया 
बता गई ह । इसकी प्रस्तावना मं लेखक ने अंग्रेजी के कठिन शाब्दो के एसे 
सरक ौर शीघ्रं बोध॑म्य संस्कृत पर्याय दिए हँ, जिनसे संस्कृत की स्वै- 
गम्यता सष्ट होती हुं । कोमलमति छात्रों के लिए संस्कृत मे सरल ्रन्थ- 
केखन का यह्‌ प्रयास दलाधघनीय हु । ग्रन्थ के ठेखकं श्रीप्रयागदत्त चतुवदी 
बधाईकैे पात्र है, जिनका यह प्रयत संस्कृत के प्रचार-प्रसार मे अत्यन्त 
उपादेय ह । ` 

आष्षा हुं यह ग्रन्थ कघुकलेवर होकर भी संस्कत को खोकत्रिय बनने 
मे विद्येष सहायक होगा । 


गंमादशहुरा पश्मभूषण आ चायं बलदेव उपाध्याय 
वि सं° २०५२ अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 
वाराणसी . | लखन 
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प्रस्तावना 


जनसाधारण भे सामान्य धारणा व्याप्त है किं संस्कृत कठिन, दुख्ह 
ओर शुष्क भाषा है जो रवर पंडितो गौर कर्मकाण्डियो के उपयोग की हे । 
वास्तविकता यह ह कि संस्कृत एक अतीव सर ओर लकित भाषा है गौर 
इसमे सुकष्मातिसुकम, गहनातिगरहन ओर रकितातिककलित भावों गौर 
विचारों को अभिव्यक्त करने की अपुवं क्षमता है। संस्कृत का व्याकरण 
बिल्कुल वैज्ञानिक है ओर संष्कृत में वाक्य-रचना अंग्रेजी आदि भाषां की 
अपेक्षा सरल ह जिसमें स्खलन (गलती) की संभावना्ये कम हैँ । उदाहरणार्थं 
यदि अंग्रेजी में आपको कहना हुं कि केशवनेर्सापकोषश्डेसेमारडशतो 
करटगे 1९०४1१०५ 111९4 ४0८ 3००८८ $ 2 50८ दस वाक्व में शब्दां 
के स्थान में रंचमात्र भी परिवतंन नहीं किया ज सकता ओर.यवि कहेगे तो 
बड़ विपरीत ओर उलटे अथं निकलेगे । उदाहरणार्थ, आप कहीं कहू सक्ते 
( 931८6 {111८ 680०9 $ 2 5४०, 4 ऽप्लः लत ह ल्भाभ्र 
8० ०{६८ ) पर संस्कृत मेँ केशवः सपं लगुङेन हतवान्‌ को आष किसी तरह 
उलट-पुखट कर कट, सं केशवः लृगडन हतवान्‌ अथवा हतवान्‌ छब्ुडेन 
केशवः सर्प॑मु । सभी शुद्ध हैँ गौर मूर अर्थं मं कोई परिबक्तंन न होमा । 


पूनदइच अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के सीखने में जितना भ्रम म्रीर ` 
अभ्यास निहित है, उससे कहीं कम परिश्रम ओर कठिनाई से संस्कृत सीखी 
जा सकती है । अंग्रेजी भाषा मे शब्दों की वतंनी ( अण्ण ) ओर 
सही उच्चारण विद्यार्थी को निरंतर परेलान करते रहते है भौर १०।१५ 
वषो तक पठने के उपरान्त भौ विद्यार्थी का इन पर अधिकार नहीं हो षाता। 
संस्कृत भाषा मेँ वर्तनी (ऽएनाण्श्ट ) गौर उचारण मे गन्ती की 
संभावना नहीं । जो छिखा जायगा बिल्कुल वही उच्वरित किवा जायेगा 
अर्थात्‌ बोला जयेगा ओर जो बोला जायेगा, अक्षरशः वही छिल्ला जायेगा । 


नीचे अंग्रेजी भाषा के कु शब्द उद्धूत है जिनकी ब्शोजना 
( ऽफनााण ) गोर उच्चारण भारतीय विद्याधियों के किए कष्टसाच्य है । 
बी° ए० ओर एम० ए० के विद्यार्थी भी इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर पाते ओर न उन्दं सदी लिख पाते ह। आप देखे कि उसी गास्षय को 
अभिव्यक्त करने वाके संस्कृत शब्द कितने सरक गौर सुबोध ह~ 
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संभवतः जापको आरस्च्यं ओर कुतूहक होगा यदि म बताॐ कि 
संस्कृत भाषा भारतीय समाज के जीवन मे इतनी गहराई तक पेठी हुई दै 
कि हमारे भुसरमान बन्धु भी प्रतिदिन अपने सामान्य व्यवहार में सेकडों 
संस्कृत ओौर उनके तद्‌भव शब्दों का प्रयोग करते रहते हैँ । उदाहरण स्वरूप 





निम्नांकित शब्दसूची देखिये : 
१. पूरब (पूवः) २९. गीत-संगीतं (गीतम्‌) 
२. पच्छिम (परिचमः) ३०. राग (रागः) 
३. उत्तर (उत्तरः) ३१. अख (अलि) 
४. दक्खिन (दक्षिणः) ३२. कान (कणः) 
५. चांद (चन्द्रः) ३३. नाक (नासिका) 
६. सूरज (सूर्यः) ३४. मुंह (मुखम्‌) 
७. तारा (ताराः) २५. दात (दन्ताः) 
८ दिन (दिनम्‌) ३६. जीभ (जिह्वा) 
९. रात (रात्रिः) २७. ओट (ओष्ठम्‌) 
१०. साज्ञ (सन्ध्या) ३८. सिर (शिरः) 
११. रोटी (रोटिका) ३९. हाय (हस्तौ) 
१२. दाक (द्विदलम्‌) ४०. अंगुखी (अङ्गुलिः) 
१३. जौ (यवः) ४१. नख (नखम्‌, 
१४. गेहूं , गोधूमः) ४२. सपना (स्वप्नम्‌) 
१५. गरड (गुडम्‌) ४३. अमृत (अमृतम्‌) 
१६. शक्कर (शकरा) ४४. आना (आयाति) 
१७. चना (चणकम्‌) ४५. जाना (याति) 
१८. फल (फलम्‌) ४६. तेरना (तरति) 
१९. फूल (पुष्पम्‌) ४७. गाना (गायति) 
२०. पत्ता (पत्रम्‌) ४८. चर्नां (चकति) 
२१. धर (गृहम्‌) ४९. हसना. (हसति) 
२२. दार (द्वारम्‌) ५०. खेरना (खेलति) 
२३. सुखं (सुखम्‌) ५१. लिखना (लिखति) 
२४. दुःख ` (दुःखम्‌) ५२. पढना (पठति) 
२५. धरती (धरित्री) ५३. दूध (दुग्धम्‌) 
२६. आकाश (आकाशम्‌) ५४. दही (दधि) 
२७. जनम (जन्प) ५५. मांस (मांसम्‌) 
२८. बीज (बीजम्‌) ५६. खीर (क्षीरम्‌) 
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५७. पानी (पानीयम्‌) ८०. देस (देशः) 

५८. पशु (पुः) ८१. आम (आरम्‌) 
५९. गाय (गौः) ८२. जामुन (जम्बूफलम्‌) 
९०. वछडा (वत्सल, वच्छ) 4३. अमरूद (अमृतफलम्‌) 
६१. अच्छा (अच्छः) ८४. नीम (निम्बः) 
६२. साया (छाया) ८५. हाथी (हस्ती) 

६२. सफेद (उवेत) ८६ ऊट (उष्ट्‌) 
६४. उजला . (उज्ज्वलः) ८७. एक,दो,तीनर्पाच, 

६५. ऊपर (उपरि) छः, सात,आठनौ, 

६६. नीचे (नीचैः) दश, बीस, तीस 
६७. ऊचा (उच्चैः) ८८. ब (बलम्‌) 

६८. आगे (अभे) ८९. बहुत (बहु, प्रभूत) 
६९. छेद (छिदम्‌) ` ९०. खुन्दर (सुन्दरम्‌) 
७०. विष (विलम्‌) ९१. राजा (राजा) 
७१. बहूरा (वधिरः) ९२. रानी ` (राज्ञी) 

७२. गंगा (मूकः) ९३. देवता (देवता) 
७३. सव (सवः) ९४. राक्षस (राक्षसः) 

७४. जाग (अग्निः) ९५. रितु (ऋतुः) 

७५. सोना . (स्वर्णम्‌) ९६. वरखा (वर्षा) 

। ७६. लोहा (सहम्‌) ९७. वीरः (वीरः) 
७७. काठ (काष्ठम्‌) ` ९८. नर, नारी (नरः नारी) 
७८. पव॑त (पवतः) ९९. खेत (क्षेत्रम्‌) ` 
७९. समृन्दर (समृद्रः) १००. देह (देहः) 





संस्कृत भाषा सरल ओर रकित होने के साथ-साथ बहुत ही समृद्ध 
भाषा है। संस्कृत साहित्यमे वह सब कुह जो विश्वके किसीभी 
उच्कृष्टतम साहित्य मे दै अर्थात्‌ अध्यात्म, ध्म, दर्शन, काव्य, महाकान्य 
नाटक, इतिहास, कटानी, उपन्यास, संगीत्त, गणित, ज्योतिष, आयुविज्ञानः 
मंत्र, तंत्र, व्यंग्य, हास्य यह सब कु प्रचुर मात्राय हे। अतः जाप 
इस आशा ओर उत्साह के साथ संस्कृत का अध्ययन करर किं इस भाषा के 
ज्ञानसे आपके किए उस भव्य मंदिरके द्वार खुल रहे ह जहां आसीन है 


। महषि वात्मीकि, व्यास, पाणिनि, पतंजलि, काकिदास, भवभूति, माष, 
` भारवि, हषं बाणभदु, जयदेव । अब इन महापुरुषो की वाणी को उन्हीं के 


शन्दों मे सुन सकेंगे । अब आपको अनुवाद रूपी दुमाषिये (1णप्पणलप९४) 
की आवकह्यकता न होगी । | | + 
प्रयागदतत चतु्ेबी 





्राक्कयन 


विर्वविख्यात दाश्ंनिक एवं संस्कृतविद्‌ मेक्सम्यूलर ने कहा या कि 
यदि मुक्चसे पाइचात्त्य दृष्टिकोण से यह पृछा जाय कि मानव कै विर्व 
इतिहास मे उन्नीसवीं सदी की सबसे प्रमुख खोज या प्राप्तिक्याहै तोर्ज 
कूम “संस्कृत । ॑ | 

कदाचित्‌ इसी से प्रभावित होकर ए० एल० बाम ने “कल्चर 
हिस्टरी आफ इण्डिया" मे कहा है कि संस्कृत ही भारत की आत्मा है । उनके 
अनुसार संस्कृत ही सही मायने मे भारत की राष्टृभाषा है जिसने सभी पथो 
मौर वर्गो को भारतीय संस्कृति से जोड़ा है- यदि वह्‌ लृप्त हौ गई, तो 
इसके साथ भारतीय संस्कृति भी समाप्त हो जायेगी (पृष्ठ-197) । 


वास्तविकता यह है कि संस्कृत, जो कमसे कम पांच हजार वर्षं 
पुरानी भाषाहेै, न केवल अन्य भारतीय भाषाओं की जननी है, बल्कि 
उसने भारत के हर क्षेत्र को सशक्त एवं पोषित किया ह । दूसरे अर्थो में 
देव-भाषा न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, बल्कि उसके प्रचरुन ने 
बौद्धिक भारत को एकता के सूत्रम बांधा है। बाद मे प्राकृत, अर्थ-मागधी 
एवं पाटी ( जो संस्कृत का ही अपश्रश ह ) के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
एव सभ्यता का सुदूर पूवे एवं दक्षिणपूवं एलिया में व्यापक प्रचार-प्रसार 
हआ । ॑ 


विडम्बना यह्‌ हं कि विभिन्न कारणोंसे, हमने भपनेही देशम 
इस एेइवयंशाली विरासत को, जो संस्कृत भाषा के साहित्यसे मिली, शनैः 
शनेः गंवा दिया ओर अव तो प्ररनचिह्व इस पर भी र्ग गयादहैकि भारत 
के इस बुद्धिवेभव का सोत अवे प्रवाहित होता भी रहेगा या नहीं । 


थह हमारा सौभाग्य है कि रोपेनहावर सर विलियम जोन्स, 
विण्टरनित्ज, मेक्म्यूलर आदि पाश्चात्य व्द्रिनोंके अलावा, अनेक 
भारतीय विद्वानों ने, यथा िवेकानन्द, अरविन्द घोष, सवंपल्टो राधाकृष्णन्‌, 
सी राजगोषाखाचारी आदि एवं कतिपय ङन्ध-प्रतिष्ठ संस्कृतेव संस्थान्‌ 
ते अंग्रेजी के माध्यम सेभव तक हमारे संस्कृत साहित्य तथा संस्कतिके सोतं 
को शुऽक नहीं होने दिया । परन्तु जिन्होने भी उनको कृतियीं का गहन 
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अध्ययन किया, उनके मन में कभी न कभी, कमसेकम मेरे मन,मेंतो सदेव 
ही -यह इच्छा जागृत हई कि कितना अच्छा होता कि हम बजाय अनूदित 
कृतियों के, अपनी धरोहर को मूकरूप से पठ़कर समज्ञ सकं । 


संस्कत रिक्षा के क्षेत्र मे अनेक कंदम उठाये गये । परन्तु संस्कृत 
आयोग के प्रतिवेदन पर भी कोई सशक्त कदम उठाया गया हो, रेसा प्रतीत 
नहीं होता । कदाचित्‌ संस्कृत के प्रति उदासीनता को देखते हुए ही बहुत 
साक पटुक स्वनामधन्य स्वर्गीय दामोदर साल्वलेकरने ओधव बादरमें 
पालडी ( गुजरात ) के स्वाध्याय-मण्डल कं माध्यम से संस्कत पाठमाला 
निकाली । उनका दावा था कि इस पुस्तक के द्वारा संस्कृत का व्यावहारिक 
ज्ञान तीस दिनोंर्मे ही प्राप्तहो सकताहि। यह्‌ पाठमाला बड़ी लोकत्रिय 
एवं उपयोगी सिद्ध हई ओर बुद्धिजी विथों के जयि एक वरदान साबित हुई । 
उसी कड़ी मे आज यह्‌ प्रकाशन पाठकों के समक्ष संस्कत के विद्रानु पण्डित 
प्रयागदत्त चतुर्वेदी इस अपेक्षा के साथ प्रस्तुत कर रहे ्हैकि कमसे कम उन 
लोगों को, जो मूर संस्कृत ग्रन्थों का पूणं छाभ नहीं उठा सकते, इतना व्याव- 
हारिकज्ञान ही जाय कि वह न्युनाधिक मूर का आनन्द उठा सके । प्रयास स्तुत्य 
हे ओर मृह्ञे पूणं आशा ह कि स्व० दामोदर साल्वलेकर ने जो बीड़ा उठाया 
था, उस उदेश्य को पुति में यह्‌ कृति एक महत्त्वपूणं भरुमिका निभा सकेगी । 
यदि सभी विधालयो, विडवविधाल्यों अथवा -अन्य सभी पुस्तकाल्यों से 
इसे रखा जा सके तो इसका व्यापक राभ मिरु सकेगा। मुञ्ञे तोकमसे 
"कम अप्रत्याशित काभ भिलाहीहं ओर इसके लिय अनुज श्री प्रयागदत्त 
के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं साधुवाद प्रकट करता हँ । उनके नवीनतम 
प्रयास की सफलता के लिये शुभकामनार्ये प्रस्तुत करता ह । | 


 आर० के त्रिवेदी . 
. भ्रुतपूवं खज्यपांक. 
गुजरात 
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प्रथमः दिवसः 


आपके शब्द-भंडार के ७५ प्रतिदात संस्कृत शब्द हैँ । आप नित्य अपने 
दैनन्दिनि व्यवहार मे सैकड़ों संस्कृत रन्दो का प्रयोग कर रहे हैँ भौर इस 
प्रकार पहले से ही संस्कत जानते है । आदये, इस संस्कृत-ज्ञान को विकसित 
करे । निम्नाकित संस्कृत शब्दों को देखें । क्या आप इरन नहीं जानत्ते ? 
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इसी प्रकार आपके देनिक संभाषण में प्रयुक्त हो रही मनेकानेक ज्गियाये । 
भी वस्तुतः संसृत की क्रियाये है । 





उदाहरणा्थ-~ 
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। १४. गिरताहै पतति ३४. उदित होत्रा ह॑ उदयति,उदेति 
। १५. रटता है रटति ` ३५-सेवा करता है सेवते ` 
। १६. सींचता है सिचति ३६. प्रकट करता ह प्रकटयति 
१७. शाप देता है शपति ३७. निन्दा करता है निन्दति ` 
। १८. होता है भवति ३८. भ्ये करता है प्रविश्यति 
१९. फलता है फलति ३९. पूणं करल्नाहे पूरयति ` 


२०. बहून करता है वहति 
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प्रणाम करता है 
निवारण करता है 
. जानता हं 

. कूजता 
-प्राप्तकरताहं 


. लगता हं 


प्रणमति 
निवारयति 
जानाति 
कृजति 
प्राप्नोति 


लछगति 





हितीयः दिवसः 
आइये, सवं प्रथम संस्कृत वर्णमाला से आपका परिचय कराये । संस्कृत 
की वणेमाला वहीहै जो हिन्दी कीटहै। केवर उसके प्रस्तुतीकरण में 
अन्तर है । 
स्वर षणे ( संख्या & ) 
स्वरों को अच्‌ कहा जाता है । 
अ, श्‌, उ, ऋ, च्‌, ए,एे, ओ, बौ 


। हस्व स्वर्‌ ` ~अ, इ, उ, ऋ, 
दीं स्वर -आ, ई, ऊ, ऋ ए, एे, गो, ओौ 
अनुस्वार - (हंस) 
अनुनासिक ~` (पुस्कोकिक) 
विसमं - : (रामः, कृष्णः) 


व्यंजन वर्णं (संशया २३) 
व्यजनो को दृट्‌ कहा जाता है । 


क,ख,ग, घ, ङ कृवगं ~ कु 

च,छ'ज, क्ष, चवगे -चु ये २५ वणं स्यश्च कहे जाते ह । 

ट,ठ,ड,ढ,ण ट्वं - टु 

त,थ,द,धः,च तवन ~ तु 

१, फ, ब्‌, भम पवग - पु 

य,र,क,व - ये चार वणं अन्तःस्थ कहे जाते है । 

श,ष,स,ह - ये चार वणं ऊष्म कहे जाते है । इनमें ` 
दा को ताक्ग्य, व को सूरधन्य तथास 
को दन्त्य कहा जाता है । 

क्ष,त्र, ज्ञ - ये' तीन वशं संयुक्ताक्षर कहे जाते है । 


इनमे क्ष; र्‌ ओर व के योग से बनता 
है। च,त्‌ गौररकेयोग से बनता 
है। ज, ज्‌ ओर न के योम पे बवता है। 
दन तीवो को स्वतंत्र श्प से गणना 


चीं होती । 








\ १६ }1 


संस्कृत के महान्‌ वैयाकरण पाणिनि ने संस्कृत वणैमाल् को निम्नांकित 
१४ सूत्रों मे आबद्ध किया है । ये सूत्र शिवसूत्र अथवा माहेरवर सूत्र कटलाते 
हैँ जर शिवजी के डमरू से उद्भ्रूत बताये जाते हँ । 


अइउण्‌ ऋलृक्‌ एओड. एेजीच्‌ हयवरट्‌ लण्‌ ड'मड.णनन्‌ सभ्‌ घंडल 
जबगडदश्‌ खफछठथचटतव्‌ कषय्‌ शषसर्‌ हल्‌ । 


इनसूत्रोमेण्‌ क्‌,.ड, च्‌, ट्‌ आदि अन्तिम वणे को इत्‌" कहा जाताः 
है तथा सूत्रस्थ किसी भी वणं से किसी भी इत्‌ वणं तक कै अक्षरसमूह को 
प्रत्याहार कहते हँ । ये प्रत्याहार आगे चलकर संधियों को समञ्लने मे बहुत 
सहायक होगे । शिवसूत्र के अच्‌ प्रत्याहार से सारे स्वरों अ, इ, उ, ऋ, ल, 
एओ, एे ओ तथा हल्‌ से सारे व्यजनो का बोध होता है । 


. उपयुक्त शिवसूत्र मेँ वर्णो को इस क्रम में आबद्ध किया गया है कि 
सवश्रथमं स्वर, फिर अन्तःस्थ वर्णं, तदुत्तर मृदु व्यंजन अर्थात्‌ कवग से 
रेकर पवगं तक के पंचम वणं, फिर सभी चतुथं वर्ण, फिर सभी तृतीय व्ण, 
फिर कठोर व्यंजन अर्थात्‌ द्वितीय वणं, प्रथम वणे ओर अन्ततः ऊर्म व्यंजन ` 
वणं आते हँ । 1 | 





ततीयः दिवसः 


वतमानं काल ( कट्‌ ककार ) 





१> बाककः पठति । बालक पढ़ता हं । 
२. बाकिका खेरुति। बालिका खेकती है । 
३. मोहनः हसति । मोहन हंसता हं । 

४. शुकः रटति। तोता रटता हं । 

५. सिंहः गजंति । _ सिह गरजता हं । 

६. रामः गच्छति । राम जाताहं। 

. ७. सीता गायति । सीता गाती है। 

८. गीता नृत्यति । गीता नाचती है । 
९. वानरः कृदंति । बन्दर कूदता है । 

१०. बालकौ पठतः । दो. बारुक पदृते है । 
११. वाक्िके छित: । दो बाकिकायें छिखती है 1 
१२. अदवौ धावतः । | दो चोड दौड़ते है । 

१३. वोनरौ कृ्देतः । दो वानर कृदते है । 
१४. मृगाः धावन्ति। मृग दौडते्हैँ।. ` 
१५. छात्राःपठन्ति। विद्यार्थी पद्ते हैँ । 

| १६. देवाः रश्नन्ति । देवगण रक्षा करते हैँ । 
१७. बाखाः क्रीडन्ति । लड़के खेलते है । 

। १८. जलम्‌ वषंति। . जल बरसता है । 

१९. फलानि पतन्ति। फल गिरते ह । 
२०. पुष्पाणि विकसन्ति । फर खिकते है । 


| इन वाक्यो को ध्यानसे देखे । इनर्मे सभी में केवल न्ति", सत 
ओर “न्तिः कगाकर धातुं एक वचन, द्विवचन ओर बहुवचन में वतमान . 
काल में वाक्यबनारहीरहै। अंग्रेजीकी भाति संस्कृतम भी तीन पुरुष 
( ए८5०0 } होते है । अंग्रेजी के 8751 67501 कों संस्कृत में उत्तम पुरूष, 
86० 7@7800 को मध्यम पुद्ष जौर 1200 63०४ को प्रथम पुरुष 
कहा जाता है 
अंग्रेजी ओर हिन्दी मं 5719४ ओर 1८८21 अर्थात्‌-एकवचन ओर 
। बहुवचन संज्ञागों एवं क्रियागों मे प्रयुक्त होते है । किन्तु दो की संख्या बताने 
। के ल्यि अलग से कोई वचन नहीं है। संस्कत भाषा मे एक विश्चेषता है । यहां _ 
। एकवचन ओर बहुवचन के अतिरिक्त द्विवचन भी एक पण्णा हि ॥ 





| 
| 
। 
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'पट्‌' धातु क वतमान (लट्‌ ) मे रू्व 


प्रथम पुरुष परति पठतः परन्ति 
मध्यम पुरुष पठसि परयः पठय 
उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः 


इसी प्रकार गम्‌, धाव्‌, गजं, र्षु, रट्‌, हस्‌, क्रीड्‌, छिस आदि 
धातुओं से वतेमान काल के हप बनाये जा सक्ते हैँ । 


"बालक पुंल्लिंग शब्द के रूष्‌ 





एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा वाटकः बालकौ बालकाः 
द्वितीया बालकम्‌ बालकौ बालकान्‌ 
तृतीया बाककेन बालकाभ्याम्‌ बाकुकैः 
चतुर्थी वारुकाय 1 बारककभ्यः 
पचमी बाखकात्‌ १ ११ 
षष्ठी वार्कस्य बाङकयोः बालकानाम्‌ 
सप्तमी बाकके बालकयोः बाककेषु 
संबोधन है बालक है बालकौ हे बालकाः 

इसी प्रकार रामः, नरः, मनुष्यः, देवः, दानवः आदि के रूप होगे । 
"फलम्‌ नपुसकक्तिग शब्द के रूप 

प्रथमा ककम्‌ फले फलानि 
द्वितीया 


0 


शेष रूप वालक शाब्द के समान होते है । 
दसी प्रकार दुःखम्‌, सुखम्‌, धनस्‌, मित्रम्‌, बलम्‌, अमृतम्‌, विषमु, 


(सीता' र््रौलिग ज्ञब्द के रूपं 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पचमी 
षष्टी 
सप्तमी 
संबोधन 





सीता 
सीताम्‌ 
सीतया 
सीतायं 
सीतायाः 
सीतायाः 


सीतायाम्‌ ` 


हे सीते 


सीते 
सीते 


सीताभ्याम्‌ 


ॐ) 


ॐ 


सीतयोः 
हे सीते 





2 


भूषणस्‌ जदि कं शूप होगे । 


सीताः 
सीताः 
सीताभिः 
सीताध्यः 


। ॥, 


सीतानाम्‌ 


` सीतासु 


है सीताः 
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इसी प्रकार बालिका, गंगा, यमुना, रमा, उमा, माला, कला विद्या 
आदि शब्दके प होंगं । 
अंग्रेजी की भांति संस्कृतम भीकर्ता ओर क्रियाका सामंजस्य 


 आवर्यक हं । यदि कर्ता एकवचन्मेहं तो क्रिया एकवचन में होगी । 


यदि कर्ता बहुवचन मं है तो क्रिया भी तदनुरूप बहुवचन मे होगी । ऊपर 
पृष्ठ ७ पर दिये गये २० वाक्यों मेँ यह स्पष्ट लक्षित हं । 
किसी वाक्य में जब च (ओर) के द्वारा जडं हृए दो कर्ता हो, तो 
क्रिया दोनों के संयुक्त वचन के अनुसार होगी । जंसे- 
रामः गोविन्दश्च विद्याख्यं गच्छतः । | | 
जब कर्ता वाक्य मे "वा" या अथवा! से जुड़ होतो क्रिया एकवचन 
मेँ रखी जाती हं 1 जेसे- 
रामो गोविन्दः कृष्णो वा गच्छति 1 
, जब वाक्य मँ कर्ता भिन्न-भिन्न वचन के हों तो क्रिया निकटतम कर्ता 
कं अनुसार होगी । जंसे-- . 
तेवा वयं वा गच्छामः। | | 
जब किसी वाक्य के कर्ता अकग-२ पुरुष में हो तो क्रिया मध्यम पुरुष 
ओर प्रथम पुरुष की अपेक्षा उत्तम पुरुष के अनुसार ओर प्रथम पुरुष की 
अपक्षा मध्यम पुरुष के अनुकल चरती हं । ज॑से- 
त्वं च अहं च पचावः। 
त्वं च सोमदत्तइच कणेरच पठन्ति । 
किंकराः ते अहं च गच्छामः। 








चतुथः दिवसः 


कमं के साय ल्‌ अर्थात्‌ वतेमान काल का अयोग 


१. बालिका चित्रं पक्यति | 
२. बालकः पाठं रटति । 
३. इ्यामः रोरिकां खादति । 
४. छात्रः पुस्तक पठति । 
५. रामः गृहं गच्छति 1 
६. गीता पतरं छिषति । 
७. उष्ट्‌; भारं वहति । 
€. रिखुः चन्द्रं पश्यति । 
९. मोहनः मन्दिरं गच्छति । 
१०. मृगः तृणं खादति । 
११ सीता सत्यं वदति | 
१२. कन्ये गृहं गच्छतः । 
१३. वारको पाटं पठतः । 
१४. मृगो घासं खादतः । 
१५. छात्रौ पत्रं पठतः । 
१६ खगौ फलं खादतः । 
१७. बालिकाः चित्रं पश्यन्ति । 
१८. बाटकाः पाठं रटन्ति । 
१९. भृत्याः भारान्‌ वहन्ति । 
२०. मेघाः जक वषनिति । 
२१. मृगाः घासं खादन्ति । 
२२ कृषकाः क्षेत्रम्‌ कषेन्ति । 
२३. वानराः फलानि खादन्ति । 
२४. सज्जनाः सत्यं वदन्ति । 
२५. जनाः समाचारपत्राणि पठन्ति । 


वाल्क चित्र देखती हे । 
बालक पाठ रटता ह्‌ । 
द्याम रोटी खाता हं । 
छात्र पुस्तक पठता हुं । 
राम चर जाता हु । 
गीता पत्र किखती हं । 
ऊट भार दढोताह्‌। 
बच्चा चन्द्रमा को देखता हे । 
मोहन मन्दिर जाता हे । 
मृग घास खाता ह । 
सीता सच बोलती हे । 
दो लड़कियां घर जाती हैँ । 
दो बालक पाठ पठते है । 
दो मृग घास खात हैं । 
दो छात्र पत्र पदृते हैँ । 
दो पक्षी फर खाते हैं । 
लडकियां चित्र देखती हैं । 
नाक पाठ रटते हैँ । 
नौकर भार ढोते है । 
मेघ जल बरसाते हैं । 
मृग घास खाते हैँ । 
किसान खेत जोतते है । 
वानर फल खाते हैँ । 
सज्जन सत्य बोलते हँ । 
लोग समाचारपच्र पढते है । 


आप देखेगे कि उप्यक्त वाक्यो मे भी वर्तमान काल का प्रयोग हुआ हं 


ओर क्रियाओं के वही स्वरूपहँं जो 
लकार के कयि बतायेगये हं । 








तृतीय दिवस के पाठ में पट्‌' धातु खट्‌ 
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हन वाक्यो में बीच भ कमं भो जुड़ा हुजा है। इसी प्रकार आप फर्म 
सहित सैकड़ों वतंजान काक के वाक्य सहज ही नना सकते हैँ । 


| स्मरणोयानि सुभाषितानि 
मूकं करोति वाचालं पंगुं ङंवयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥१॥ 
गंगा पापं शक्षी तापं, दैन्यं कल्पतर्स्तथा । 
पापं तापं च दैन्यं च, हन्ति साधुसमारुमः ॥२॥ 
( सुभाषिरलरभांडागार ) 


आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्याति भाषणम्‌ \ 
सम्घ्रमः स्नेहमाख्याति, वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥३।॥ _ 
( चाणक्यनीति ) 
केयूरा च विभूषयन्ति पुषं, हारा न चल्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं चाड्लकृता मृष्जाः । 
वाण्येका समरंकरोति पुरखषं, या संस्कृता धावते 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वारपुषणं भूषणम्‌ ॥४।॥ 
| | | ( नीतिशतकम्‌ ) 
नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पामकः। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति माख्तः ॥५॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
| दन्ति नृत्यन्ति ब्रमाश्य्यन्ति।; 
. नदयो घना मत्तगजा वनान्ताः | 
। श्रयाविहीनाः शिरिनः प्कटंगा ॥॥६॥1 





क म नानि 
कौषिक 
५ 





पचमः दिवसः 


भविष्यत्‌ काल ( चट्‌ लज्ञार ) 


१. रामः परिष्यति । . राम पगा । 
२. बालकः गमिष्यति । वालक जायेगा । . 
२. गीता नत्िष्यति । गीता नाचेगी । 
४. सीता ङेखिष्यति | सीता छ्िखिगी । 
५. वालकाः हसिष्यन्ति । लडके' हसेगे । 
६. सिहाः गलिष्यन्ति । सिह गरजेगि । 
७. कोकिलाः कूजिष्यन्ति | कोय कूकेगी । 
८. फलम पतिष्यति । , फल गिरेगा । 
९. बाला. क्रीडिष्यन्ति । वच्चे सेरेगे । 
१०. देवाः रक्षिष्यन्ति । .. देवगण रक्ना करेगे । 
पठ धातु के र्ट्‌ रूप 


वरयम पुरुष परटिष्यति पठिष्यतः परिष्यन्ति 
मध्यम बुरुष परिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
उत्तम पुरुष पर्ष्यामि ` पर्ष्यावः पठिष्यामः 


उपर अंकित वाक्यों मेँ भविष्यत्‌ काल की ही क्रियाओंका ब्रयोग 

हमा है । इन्दं ध्यान से देखें तो स्पष्ट होगा कि संस्कृत में भविष्यत्कार का 

वाक्य बनाना कितना सरक है । इसी भकार माप अनेक भविष्यत्‌ कालके 

वाक्य बना सकते है ।. भविष्यत्काल ( जिसे छव्‌" कहते हैँ ) मे धातुओं 

के रूप तीनों पुरुषों ओर तीनों वचनो मे ऊपर लिखित "पट्‌ के रूपों की 
भाति होगे । 








षष्ठः दिवसः ( सर्वनाम ) 


संस्कृत भें भी सवनाम वही कायं करते है जो ये हिन्दी मौर अंग्रेजी 
मे करते है अर्थात्‌ वे किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्तहोतेै भा कजी-कभी 
विशेषण भौर संस्यासूचक के खूप में । संस्कृत मे सवं आदि ३५ सर्ध॑नाम 
दाब्द हँ । ठनमे से प्रमुख सर्वनाम है- 


अस्मद्‌, युष्मद्‌, भवत्‌, तद्‌, यद्‌, सर्व॑, इदम्‌; किम्‌, एतद्‌, इनके रूप 


नीचे अंकित क्यिजारहेदहैं। 
| "अस्मत्‌ शब्व के रूप ( में ) 
एकवचन द्विवचन ` ` बहुवच 
अम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
माम्‌ आवाम्‌ अस्मान्‌ 
मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
मद्यम्‌ ५१ मस्मभ्यम्‌ 
मत्‌ | 2 नस्वत्‌ 
मम आवयोः अस्माकम्‌ 
मयि > ¦ अस्माद 
युष्मत्‌" शब्द के, रुप ( तुम ) 
एकवचनं द्विवचन बहुवचम 
त्वमर्‌ युवाम्‌ _ | युम्‌ 
त्वाम्‌ 9 युष्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्नाभिः 
तुभ्यम्‌ १1 । | युष्बश्यय 
त्व ॥ युष्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम 
त्वपि ह युष्मासु 
९. अहम्‌ पठामि । म पदता हुं \ 
२. ख) क्रीडति । वह्‌ खेरुता है । 


३. सा नृत्यति । वह वाचती ह । 
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% . वयम्‌ परमः । 





हम जोग पृते है । 

५, तौ जिखतः | बे दोनों क्रिखते ह । 

६. ते क्रीडन्ति वे सब खेखते ह । 

७. त्वम्‌ हससि । तुम हसते हो । 

तत्‌ शब्द पुंण्के र्व 
प्रथमा सः तौ ते 
दितीया तम्‌ % तान्‌ 
तृतीया तेल तास्याम्‌ तः 
चतुर्थी तस्मै! > तेभ्यः 
पंचमी तस्मात्‌ ४ ), 
षष्ठो तस्य तयोः तेषाम्‌ 
सप्तमी तस्मिन्‌ ४ तेषु 
| तत्‌ चब्ब स्त्रीलिग के ङूव 
प्रथमा सा ते । ताः 
द्वितीयां ताम्‌ तै ताः 
तृतीया तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
चतुर्थी तस्ये % ताभ्यः 
पचमी तस्याः ९ ५ 
षष्ठी तस्याः तयोः ` तासाम्‌ 
सप्तमी तस्याम्‌ १ तासु 
तत्‌ श्ाब्व के नपुंसकल्ित के ख्य 

व्रथमा तत्‌ ते तानि 
दवितीयः तत्‌ ते तानि 


शेष ततु घरब्द के रूप पुंल्लिग के श्पों के समार होगे । 





स्न्नन््- 





सप्तः दिवसः 


आल्ाथंकं ( लोट्‌ लकार ) 





१. बालिका खेलतु । बाछिका खेले । 
२. बाकिके खेलताम्‌ । दो बालिकां खेले । 
३. बालिकाः खेलन्तु । बालिकार्ये खेले । 
४. बालकः गच्छतु 1 ` बालक जाये । 
५. बालकौ गच्छताम्‌ । , दो बाकक जाये । 
६. बाखकाः गच्छन्तु । संब बारुकं जायें ।` 
७. छावः पठतु । छात्र पड । 
€. छात्रो पठताम्‌ । दो छात्र पठ्‌ । 
९. छात्राः पठन्तु । सब छात्र पठे । 
१०. त्वम्‌ पट । तुम पड़ ॥ 
११. बाककः लिखतु । बालक लिक । 
१२. बालकौ ल्िखताम्‌ । दो बालक जिखं । 
१३. बालकाः लिखन्तु । सब बालक किख । 
१४. मनुष्याः सुखिनः भवन्तु । मनुष्य सुखी हों । 
१५. जना निरामयाः सन्तु । मनुष्य नीरोग हो । 
१६. सवं भद्राणि पदयन्तु । सभी का कल्याण हो । 
'पठ' धातु के आज्ञा ( लोट्‌ ) स्य 
पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
पठ पठतम्‌ पठत 
पठानि पठाव पठाम 
सभ्यास 
छात्राः विद्यालयः“.“* । छात्र विद्यालय को जाये । 
लोकनायकाः देशं `“. । नेता रोगदेशकी रक्षाकरं । 
जना देदाभक्ताः"”.....* । लोग देशभक्त हों। 
लोकपालाः प्रजां ““““.* । नेता लोग प्रजा को पीडानदं। 
बालकाः सदैव सत्यं प्रियं च बारुक सदा सत्य ओौर प्रिय बो । 
आचार्याः धर्मान्‌" आचायं लोग धमं का उपदेश करे । 


घनपालाः दीनेभ्यः धनानि धनपालक दीनो को धन देर्वे । 





+= , 
" क 8 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव । 
४ ९ : 
सवं क्षयान्ता ¦.“ निचयाः पतनान्ताः समृच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च . जीवितम्‌ ॥ 
१ २ 8 
सव॒ भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः। 
सवं भद्राणि पदयन्तु मा कदिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविरात्‌ गच्छत वा यथेष्टम । 
अदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
| :५; 
नत सा सभा यत्र॒ न सन्ति वद्धा 


प वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
धमस्तु नो यत्र॒ न सत्यमस्ति 


सत्य न तदु यच्छलमभ्युपैति ॥ 


रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 


भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः । 
इत्य विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 


हा । हन्त! हन्त ! निनी गज उज्जहार ॥ 
; ७ ‡: 
न॒ तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं 
न पक्ज तदु यदलीनषट्पदम्‌। 
न॒षट्पदोऽसौ न जुगुज यः कलं 
न॒गशुंजितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 


~ - 





अष्टमः दिवसः 


भूतकाल अनद्यतन भूत ( लङ्‌ लकार )} 








१. बाखुकः पुस्तकम्‌ अपठत्‌ बालक ने पुस्तक पठी । 
२. बाक्िकि गृहम्‌ अगच्छताम्‌ । दो कडकियां घर गयीं । 
३. राधा माधवम्‌ अपश्यत्‌ । राघा ने माधव को देखा । 
४. पंडिताः काव्यं अपठन्‌ पंडितो ने कान्य पढ़ा । 
५. शिवः विषम्‌ अपिबत्‌ । शिव ते विष पीया। 
६. देवाः अमृतम्‌ भखादन्‌। . देवों ने अमृत साया । 
७. सा सत्यं अवदत्‌ । ` वहु सत्य बोली । | 
८. भक्ताः हरि अभजन्‌ । भक्तों ने हरि का भजन किया । 
९. वनम्‌ अनर्यत्‌ । वन नष्ट हो गया । 
१०. रामः अयोध्याम्‌ अत्यजत्‌ । राम ने अयोध्या छोड़ी । 
११. फलानि अपतन्‌ ` ` फक गिरे। 
१२. कृष्णः कंसम्‌ गहन । ` कृष्ण ने कस को मारा 
| १३, अह्म्‌ आपणम्‌ अगच्छम्‌ । - म बाजार गया । 
१४. त्वम्‌ कुत्र मतिष्ठः । तुम कहां स्ट्रे ? 
मतकाल { लड लकार ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन ` 
प्रथम पर्ष अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
मध्यम परुष ` अपटः अपठतम्‌ अपठत . ` 
उत्तम पुरुष अपठमु अपठाव अपठामं 
अभ्यासः | क 
 सोहनः गृहम्‌ `` ~ (गया)। शीता पतरम्‌ . -.“` (खिखा) । 
सा फलम्‌ ““ ८) (लाया) । रामः रावणं -*".“ (मारा) । 
अह्‌ पुस्तकम्‌ (पद़ी)। ते ईक्वरम्‌ ` “""(भलन किया) । 


बारकः -दुग्धमु “' “~ (पया) । मोहनः सोहनं (देखा) । 
राजा प्रजाम्‌ “ “(रक्षा की) । ` ङष्ण। गोद्कुले * “~ "-"""(रहै) । 


[री 


|= ~ =+ ~~~ 


नवमः दिवत्तः 





विधिलिड. कार 
4. छात्रः पुस्तकम्‌ पठेत्‌ । विद्यार्थी को पुस्तक पठ्नी चाहिए । 
९ रामः गृहं गच्छेतु । . रामको घर जाना चाहिए । 
र. असत्यं न वदेत्‌ । ` ` असत्य नहीं बोलना चाहिए । 
४. धमम्‌. आचरेत्‌ । घमं का आचरण करना चाहिए । 
५. धरयम्‌ न त्यजेत्‌ धेयं नहीं छोडना चाहिए । 
६. गीता पत्रं लिखेत्‌ गीता को प्रत्र किखना चार्हिए । 
७. त्वम्‌ रामायणं पठेः ¦ तुम्हे रामायण पद़्नी चाहिए 
८. ईइवरं चिन्तयेत्‌ । ` ईदवर का चिन्तन करना चाहिए । . 
९. गुरुम्‌ न निन्देत्‌ । गुरु को निन्दा नहीं करनी चाहिए 
१०. पितरौ पुजयेत्‌ । माता-पिता कौ पूजा करनी चाहिए। 
पद्‌ घातु के विधिलिङ्‌ रूपं 
. एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पठत्‌ पठेतास्‌ पठेयुः 
. मध्यम पुरुष . पटः पठेतम्‌ पठेत 
उत्तम पर्ष पठेयम्‌ पठेव परेम 
मध्यासः | 
छात्राः विचाल्यम्‌ ` ` ˆ“ ˆ ` भक्तः ईरवरम्‌ - ` - ˆ *“ “ * - * 
सत्यस्य मार्गम्‌ न ˆ * ` ` ` ` रुग्णः जनः अपथ्यं न 


ननः जले जतं * ^ = कै हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनं कः क ऊः कः ७: कं ` 9 








| १९} 
स्मरणोयानि सुभाषितानि 
१ १ ३ 


खाल्येत्‌ पंचवर्षाणि दच्वर्षाणि ताडयेत्‌ । 
पराप्ते तु षोडशे वषं. पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


ग्‌ | 
दिवसान्ते पिबेत्‌ दुग्धं शयनान्ते पयः पिबेत्‌ ।। 
भोजनान्ते पिबेत्‌ःतक्रं वेद्यस्य किं प्रयोजनम्‌ ॥ ` 
4. उ 
दष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यतां ` वदेद्‌ वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥ 
१ ~ 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं ` च नानृतं श्रयादेष धमः सनातनः ॥ ॥ 
संस्कृत व्याकरण मेँ दस काल ओर . अवस्थार्ये होते रहै, श्न लकार 
कहा जाता है । इनमे से एक वर्तमान के लिए (लट्‌) तीन भूत के लिए (लङ्‌, 
लृङ्‌, लिट्‌) तीन भविष्यत्‌ के लिए ( लृट्‌, लृट्‌, लृङ्‌ ) एकं आज्ञा कै किए 
( लोट्‌ ) भौर एक.विधि ओर आशीष के लिए ( किङ्‌.) होते है । एक काल 
( लकार ) ठेट्‌ केवल वंदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। 
कट्‌ वतमाने ठेट्‌ ` वेदे भूते लृडः ` लड्‌ लिटस्तथा । 
विध्यारिषोस्तु चिङ्लोटौ ठृट्‌ लृट्‌ लड च भविष्यति ॥ 


@ क @ न्ये 


किन्तु प्रारम्भिके व्यवहारिक प्रयोग के किए पाच रकार जिनका अभ्यास पूवं 
पाठो मे कराया गया है, पर्याप्त ह्‌ । | 








दशमः दिवसः 
णिजन्त ( प्रेरणा्थक ) धातुजं का प्रयोग 
कट्‌ ककार व्तंमान कार, एक वचन मं । 


स्वामी कायं कारयति 1 

गुरुः पाठ पाठयति । 

मोहनः गीतं श्रावयति । 

माता शि्चुम्‌ चन्द्रम्‌ दरयति । 
माता दुग्धं पाययति । 

सेवकः मूतिम्‌ स्थापयति । 
गीला प्रं लेखयति । 
अभ्यास- 


माता कं दरयति ? 


स्वामी कि कारयति ? गुरः कं पाठ्यति ? 


स्वामी कायें कराता हे । 

गुर पाठ पड़ाता हे । 

मोहन गीत सनवाता है । 

माता बच्चे को चन्द्रमा दिखाती है । 
माता दूध पिलाती है । 

सेवक मूरति रलवाता है । 

रीखा पत्र लिखवाती है । 


करि श्रावयति मोहनः ? 


कि पाययति माता? कि ठेखयति शीला ? 


बेरणाथेक हृ घातु ( कारि ) 


एकवचन द्विवचन 

कारयति कारयतः 
कारयसि कारयथः 
कारयामि कारयावः 


भटुवचन 
क{रयन्ति 
कारय्थं 

कारयामः 


णिजन्त आज्ञार्थक लोट्‌ लकार मे 


स्वामी कायं कारयतु । 
अध्यापकः छात्रान्‌ पार्यतु । 
मुनिः भजने कारं गमयतु। 
जननी दुग्धं पाययतु । 

पूजकः भगवन्तं दशयतु । 
दीला पत्रे ठेखयतु । 

सज्जनः दुजंनं बोधयतु । 

भृत्यः कार्या्यम्‌ उद्घाटयतु । 








स्वामी कायं करवाये । 
अध्यापक छात्रों को पठायें । 
मुनि भजन मेँ समय वितावें । . 
माता दूध पिकाये। 

भक्त भगवान्‌ को दिखाये । 
रीला पत्र लिष्वावे। 

सज्जन दजन को समक्षाये । 
नौकर कार्याङ्य खोलवाये । 
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अन्याव- 

१. किं कारयतु स्वामी ? २. कान्‌ पाठयतु अध्यापकः ? 
३. मुनिः कुत्र कालं गमयतु ? ४. कि पाययतु जननी? ` 
५. पूजकः क द्यतु ? ६. कि लेखयतु शीला ? 

७. देवदत्तः कि कथयतु ? ८. सज्जनः क बोधयतु ? 


९. कः कार्यकम्‌ उद्घाटयतु ? ` 
स्मरणीयानि सुभाषितानि 
रात्रूनगमयत्‌ स्वगं वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 


आशयच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयदु विधिम्‌ । 
आसयत्‌ सलि पृथिवीं यः समे श्रीहरिगंतिः ॥ 





एकादशः दिवसः 


आपने तृतीय दिवस कं पाठ मे वालक, सीता ओर फल शब्द के शूप 
पढ़ थे । आशये, आज चार अन्य ्ट्लिग, स्नीलिग ओौर नपुंसकक्गि शब्दों 
के रूप देखते हे जिन्हें कण्ठस्य कर केने से आपको संस्कृत बोरुने ओर संस्कृत 





वाक्य बनाने में बहुत सुविधा होगी । 
ईकारान्त स्वौलिग शब्द "नदीः के खूप 
एकवचन दवचन बहुवचन 
नदी तदो नद्यः ` 
नदीम्‌ छ नदीः 
नचा नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
नै 2 वदीभ्यः 
नधाः $ | 8 
नद्याः नयोः नदीनाम्‌ 
गल्याम्‌ +. ` # | नदीषु 
हेनदि हे नदौ हे नः 


इसी प्रकार जननी, सती, सावित्री, देवी पृथिवी आदिके प होगे । 


इकारान्त प्लिग शब्द 'फकवि' के ख्य 


कविः कवी कवयः 
कविम्‌ कवी कवीन्‌ 
कविना कविभ्याम्‌ कविभिः 
कवये ४ कविध्यः 
कवेः 9 | | 
क्वेः कव्योः कवीनाम्‌ 
कवौ कव्योः कविषु 
है कवे है कवी हे कवयः 


इसी प्रकार मुनि, हरि, कपि, यति आदि के रूप होगे । 
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पुत्लिग उकारान्त शब्द शुद' के ख्य 
एकवचन दिबचन बहुवचन 
गुदः गुरू | गुरवः 
गुरुम्‌ गू | गुनु 
भूटणा गुरुभ्याम्‌ गुरुधिः 
गुरवे = गुरुभ्यः 
गुरोः श्रं ` + 
गरो; गरबोः गुरूणाम्‌ 
गुरो र्वोः ` गुस्ु 
हे गरो हे गुरू . हे गुरः 
नपुंसरकलिग पयस्‌ (पानी या दुग्ध) शब्द का रूप 
पयः पयसी पयांसि 
वया पयसी क ^ 
पयसा ` पयोभ्याम्‌ पयोभिः 
पयते # पयोभ्यः 
पयः 9 । | 
पयसः पयसोः पयसाम्‌ 
पयसि |  पयस्सु 
ह पय हं पयसी  . से पयांसि 


इसी प्रकार मनस्‌, सरस्‌, वचस्‌, चेतस्‌ आदि नपुंसकक्गि शब्दों 
के डप होगे । 
| 


| 





द्वादशः दिवः 
 विन्ञेव्य गौर विशेषण प्रकरण 


„संस्कृत वाक्य-स्वना में किसी भी संज्ञा या सर्वेनाम का विोषण उवं 
संज्ञा ओर सवनाम के अनुरूप ही होता ३ । अर्थात्‌ विदोषण मे लगाई जाने 
वाकी विभक्ति, ओर उसके छिग वचन वही होगे जो विशेष्य के होगे । विञचेषण 
विभक्तिः छिगि सक के मामले मे पूर्णतः अपने विशेष्य के अधीन है। 

उसके विपरीत नही हो सकता । यदि विदोष्य स्त्रीछिग मं है तो विशेषण 
भी स्त्रीख्गिमें ही होगा) नपुंसक या पृल्लिग मे नहीं हो सकता है । उसी 
प्रकार यदि विशेष्य बहुवचन मेह तो वि्ञेषण को बहुवचन मेँ रखनां 

५ । अपि च विशेषणं मे वही विभक्ति लः गाई जायेगी जो विशेष्य म 
उवाहरण- ` | 
सुन्दरोऽयं बालकः । . कुलीना स्त्री । 
सुन्दरीयं सृष्टि; ।  ज्ञीलवती गृहिणी । 
सुन्दरम्‌ इदम्‌ पुष्पम्‌ । सुलक्षणा कन्या । 
कुलीनः बारुकः । ` धीरा नायिका। 
शरः सैनिकः । कृतज्ञा नारी । 
अलोभी ब्राह्मणः । 
धीरः नायकः । 
कृतज्ञः नरः । 
धृतरहितं भोजनम्‌। 
स्वादुहीनं भोजनम्‌ । 
पीतम्‌ वस्तरम्‌ । 
तीक गगनम्‌ । 
अमितम्‌ सुख । 
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त्मरणोयानि सुभाषितानि 


१ 
दधि मधुरं मधु मधुर, द्राक्षा सिताऽपि मधुरेव । 
तस्य तदेव हि मधुरं, यस्य मनो यत्र संलगति ॥ 
, 
न्वं वस्त्र नव छत्रं, .नन्या स्त्री नूतनं गृहुम्‌ । 
सर्वत्र नूतनं रस्तं सेवकस्तु पुरातनः ॥ 


३ 
दुमा: सपुष्पाः सलिलं सपदुमं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः। 
सुखाः प्रदोषा दिवसादच रम्याः, सवं प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥ 
विशेष्य ओौर विरेषण के सामंजस्य के विषय में स्थ॒ नियम यही ह 
किं विज्ेष्य का जौ भी वचन, जिग ओरं विभक्ति होगी, वही वचन, 
ओर विभक्तिविशेषणकीहोगी। 
किन्तु जब एक ही विशेषण एकाधिक विशेष्यो मे र्गा हृ हो तो 
बह प्रायः निकटतम विशेष्य का अनुसरण करता है । जेसे-- 
यस्य च वीर्येण कृतिनः वयं च भवनानि च । 
पुनर कई विशेष्यो के होने पर विदोषण उन विशेष्यो के संयुक्त 
वचन के अनुसार रखा जाता है जेसे- 
वीरौ रामलक्ष्मणौ । 
आन्ञाकारिणः रामः द्यामः लक्ष्मणः । 
यदि विष्य पुग ओर स्त्रीलिगिमें हो तो विशेषण पुंक्गि में रखा 
जाता है ओर थदि विशेष्य पुं०, स्त्री° भौर नपुं°क्गिमें होतो विदयोषण 
नपुं° लिग होता है जेसे-- ` 
पक्षपातिनौ अनयोः अह्‌ देवी च । 
थद वचनं यत्लिगं, या च विभक्तिः विशेष्यस्य । 
तद्‌ वचनं तल्लिगं, सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि ॥ 








त्रयोदशः दिवयः 
अब्यय प्रकरण 
संस्कृत मे सामान्यतः संञा, स्व॑नामं ओर क्रियाय के रूप चाये 
जाते हँ ओर वचन, छिग तथा विभक्ति कै अनुसार संज्ञाओों गौर स्वनामा 
मे ओर उनके विरेषणों में परिवर्तेन हो जाता हे । क्रियाजों के भी भूत, . 
वतंमान, भविष्यत्‌ आदि भिन्न-भिन्न कालो मे अर्थात्‌ भिन्न-चिन्न लकारो 


गया हं : -- | | 
सदृशं त्रिषु ल्गिषु सर्वासु च विभक्तिषु । ` 
वचनेषु च सर्वेषु यनन व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
भायः प्रयुक्त होने वाठे अव्ययो की नामावरी इस प्रकार है ~ 


इदानीम्‌  `ईइस समय उत्र यहां 
98 तत्र वहां 

यदा जवं कुत्र कहाँ 

कदा, कब्‌ य॒त जहां 

सदा, सवदा हमेशा सर्वत्र सव' जगह 
एकदा एक समय .. इतः यहाँ से 
यावत्‌ जवतक ततः वरहा से 
तावत्‌ तबतक यतः क्योकि, जहाँ से 
अद्यावधि आजतक इतस्ततः इधर-उधर 
अद्य ` आजं ` पुरस्तात्‌ सामने 
दवः आने वाला कल अधः नीचे 

ह्यः बीता हया कल पुरः सामने 
परश्वः परसो बहिः बाहर 
दीधम्‌ जल्दी अन्तः अन्दर 
दानैःशनैः धीरे-धीरे 
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स्वोकृति सुचक अव्यथ | 
आम्‌ हा पुनः पुनः बार-बार 
भोम हाँ भूयो भूयः बार-बार 
बाढम्‌ बहुत अच्छा युगपत्‌ एक साथ 
जथ किम्‌ ? ओर क्या ? सकरुत्‌ एक बार. 
| पुरा पहके या प्राचीन ` 
ह ॐ कालम ` 
निषेध सुचक अव्यय | . 
न नहीं प्राक्‌ पुराने समय मं 
नो नहीं  परचात्‌ ` पीछे, बादेमें 
नहि ` नहीं अनन्तरम्‌ छ. 
मा मतं प्रातः सुबह 
जलम बहत हो गया, सायम्‌ शाम ` 
बस . | | | 

| परिणाम सुचक अन्यथ | 
ईषत्‌ स्तोक थोड़ासा मनाक्‌ थोड़ा सा 

समुच्चय सुचक अध्यय अयवा वाक्यो को जोड़ने वाके 
च . ` ओर . अपि भी 
वा या ` अथवा या 
प्रत्युत बल्कि वि | | 
यत्‌ - ` कि ` यदि अगर. 
चेत्‌ ` ` अगर यद्यपिं  अगरचे 
यतः क्योकि अतः इसकिए 

4 प्रकार सुचक अब्यय 

इत्थम ` एसे, इस प्रकारं मुधा व्यथं 
एव्‌ ` एसे अकस्मात्‌ अचानक 
यया जसे तथा वैसे 
अन्यथा वहीं तो ` प्रायः अक्सर ` 
मिथ) परस्पर अवद्यम्‌... जरूर 
स्वयम्‌ स्वयं (खुद) सम्यक्‌ भलीभांति 
मन्दम  क्षीरेन्धीरे वृषा व्ययं 
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- संस्कृत 

इदानीं छात्राः गृहं गच्छन्तु । 

कदा तव विवाहः भविता । 

यदा मम इच्छा भविष्यति । 
यावत्‌ त्वं दुग्धं पिबसि तावत्‌ 

अहं भोजनं करोमि । 

जद्यावधि कोऽपि छातः विचाल्यं न 
आगच्छत्‌ । 

शनेः शनैः मोहनः तरति । 

रवः परीक्षा भविष्यति । 

ह्यः मीरा गीतं अगायत्‌ । 

लिपिकः पुनः पुनः टंकणं करोति । 
यत्र रामः गच्छति तत्र लक्ष्मणोऽपि 
गच्छति । | | 

स्वेत्र मेघाः वषंन्ति । 


प्रातः स्नानं कुर । 

सायम्‌ अध्ययनं कुर्‌। 

पुरः वृक्षः अस्ति । 

बहिः मा गच्छ । 

अच्याच ~ 
` आ उल्कामुखो नाम राजा 
बभूव । ॥ 
1 ` रयामः नगरं गमि. 
व्यति । 
9 9 ¢ > $ म पवनः चटति 
छ ॐ $ = = ॐ पाठ पठ | 
मीरा 9 ५ ¢ 9 > र रटति | 
त्वुं कः ॐ 93 ° * उत्तिष्ठ | 
मोहन" ` “ ` ` ` वसति। 


तव परीक्ञा“- भविष्यति । ` 





हिन्दी 
इस समय छात्र षर जाये । 
कब तुम्हारा विवाह होगा । 
जन मेरी इच्छा होगी । . 
जब तक तुम दघ पी रहे हौ तब तक 
मे भोजन कर रहा हँ । 
आज तक कोर छत्र विद्याख्य नहीं 
जाया । 
धीरे-धीरे मोहन तरता है । 
कर परीक्षा होगी । 
कर मीराने गीत गाया धा। 
छिपिक बार-बार टाइप करता है । 
जहां राभ जाता है वहां लक्ष्मणभी, 
जाता हे । | 
सव जगह्‌ मेव बरस रहे हैँ । 
प्रातः स्नान करो । 
सायं अध्ययन करो । 
सामने वृक्ष हूं । 
बाहर मत जाभो । 


दरवरः ` ` ` “` ` विद्यमानः । 
असत्यं +, ० +य "वद्‌ | 
# ७ 9 ककु. मगलवारः = च्छ "गुरुवारः | 


त्वं ˆ. ` न पठिष्यसि ~ 

` .` अनुत्तीर्णा भप्रिष्यति । 

मेषाः ` ˆ~ ""वर्षन्ति। 
7 ~ रामः न गच्छति । 

कज जडम अहं अपि त गमिष्यामि । 

` कार्यं कि भविष्यति विषादेन। 


| २९ | 
( स्वरणीयानि शुभाषितानि ) 
& 1 ~ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्यूत्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
( श्रीमदभगवद्गीता ) 
4. 
तावद्‌ भया हद्‌ भेतव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 


आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्‌ यथोचितम्‌ ॥ 
( हितोपदेश ) 











चतुदंशः दिवसः 
उपसगे प्रकरण 


संस्कृत भाषा ने उपसं का- बडा महत्त्व है । संस्कृत के विचारं 
कै व्यि उपसग की शक्ति ओर उसकी उपादेयता का ज्ञान परम आव 
रयक ह । | 
 संस्ृतमें भ्र, परा, भप सम्‌, अनु, अव्‌, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, 
आङ्‌, नि, अधि, अपि, अति; सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उपदे २२ उपसग 
हं । ये उपसगे क्रियाः के पह जुडते ह ओर जुडने पर प्रायः क्रिया का अर्थं 
बिल्कुल बदर देते ह । कभी-कभी वे समीपस्य पद को विशेष बल प्रदान 
करते हे । | ` | 

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
` प्रहाराहारसंहारविहारपदिहारवत्‌ ॥ 


ह धतुको रीजिये, जिसका हरण के अथं में प्रयोग होता है। 
भिन्न-भिन्न उपसर्गो के जुड़ जाने पर इसके अथं कसे-कंसे बदले जाते है, 
यह पूर्वोक्त रलोक मे बताया गया है । प्र उपसग से जुडने पर हार का प्रहार 
बन जाता हे । वि उपसं से जुड़ने परर विहार, सं उपसं से संहार, आ 
उपसगं से आहार, परि उपसं से परिहार, एेसे-एेसे विचित्र गौर आमूल 
अथं-परिवतंन होते है । । | 


भ्रुः धातु उपसगे रहित रूप मे होना अथं व्यक्त करती है । 


1 रुगने प्रर उसके अर्थो मे कंसे-कंसे विचित्र परिवतेन होते है, 
ये - | | 


प्र +भ प्रभवति। समथं होता है, प्रकट होता है । 
परा +र पराभवति। ` पराजित होता है । 

सं+ भर संभवति। . ` संभव होता है । 

उद्‌ + भ्रु उद्भवति । उत्पन्न होता है । 


अतु + भू अनुभवति। अनुभव करता है । 
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हसौ प्रकार "वर्‌" धातु मे- 
वि उपसर्ग ख्गनेसे ` विचरति 
उत्‌ उपसग लगने से ` उच्चरति 
अनु उपसगं ल्गनेसे अनुचरति 
परि उपस्मं क्गनेसे ` परिचरति 
` आ उपसर्ग गने से ` आचरति 


वि + अभि उपसगं कगने से व्यभिचरति 
 एेसे-रेसे विभिन्न अर्थो वांली क्रियर्ये बनती है । 














पचदशः दिवसः 
कारक प्रकरण - प्रथमा विभक्ति 
कर्ता कारक के लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता हे । 
जसे- रामः गच्छति । 
सीता पठति । 
इसके अतिरिक्त श्रातिषदिकार्थकिग परिनलाणवचनमात्रे प्रथमा" । 
अर्थात्‌ किसी प्रातिपदिक (मूर शब्द जो धातु या प्रत्यय न हो अर अर्थवान्‌ 


हो) के अथं मात्रका बोध करने या छिगं-परिमाण या वचन मात्रं बताने के 
किए प्रथमा का प्रयोग होता है । 


कारक प्रकरण - द्वितीया विभक्ति 
स्थूल रूप से कर्मकारक मेँ द्वितीया लगती है । "क्मेणि-हितीया' 
जरैसे- रामः पाठं पठति । 
गीता पत्रं किखति । 
कमं क्या ह । पाणिनि की परिभाषा के अनुसार 'कतुरीप्सिततमं कमे 
किसी वाक्य के प्रयोग किये गये शब्दों मे जिसको कर्ता सवसे अधिक चाहता 
है, वह कर्मं है, पर कुछ अन्य स्थितियों में भी द्वितीया का प्रयोग होता है, जो 
नीचे अंकित है-- 
१- कारु गौर दूरी की सततता ((0ण+1प्५) भ्रकट करने के लिये 
सूत्र--“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' । | 
क्रोशं कुटिला नदी । नदी एक कोश तक टेदी है । 
त्रीणि दिनानि न्यवसत्‌ काश्याम्‌ । वह्‌ तीन दिन काशी में रहा । 


र--शी, स्था, आस्‌ धातुभों मे अधि उपसं के लगने पर-परयंकम- 
. धिते । | 
ग्रामम्‌ अधितिष्ठिति। 
वेकुण्ठमघ्यास्ते हरिः । 
सुत्--अधिज्ञीङ्स्थासां कम । 











[ ३३ । 
--अभि ओर नि उपसगं के साथ विश धातुका प्रयोग होने पर 
गृहमभिनि विद्यते । । 
सूत्र -.अभिनिविह्ाईच' । | 
४--उप ओर अनु उपसगे के साथ वस्‌ धतु का प्रयोग हने पर 
स भ्रामं उपवसति।अनुवसति । 
सूत्र"उपान्वध्यासर्वसः । 
५--परितः, अभितः, समया, निकषा, हा, धिन्‌, प्रति, अन्तरा, 
अन्तेरण के साथ~्रामं परितः|अभितः सरः। धिक्‌ कुर्पतिम्‌ । 
हरिमन्तरेण न सुखम्‌ । 
ग्रामं निकषा उद्यानम्‌ । 
बातिक-अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि 
सुत्र-“मन्तराऽन्तरेण युक्ते" ! 
सुभाषितम्‌ 
अंगनामंगनामन्तरा माधवी 
माधवं माधवं चान्तरेणांगना । ` 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यम 


संजगौ वेणुना देवकीनन्दन) ॥ 
(श्रीकृष्णकर्णामूतम्‌) 




















षोडशः दिवसः 


कारक प्रकरण ( तृतोथा विभक्त) 


१. तृतीया का प्रयोग सामान्यतः करण के किए किथा जाता है अर्थात्‌ 
जिस साधन ओर उपकरण से क्रिया सम्पन्न होती है, उसमें तृतीया 
लगाई जाती हँ । जेसे-- 

रामः बाणेन र।वणं हतवान्‌ । 
भीमः गदया दुर्योधनं अवधीत्‌ ॥ 
सा केखन्या लिखति । | 
क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक 'करण' होता ह 'साघ्रकतमं 
करणम्‌" । जंसे~-चक्षुषा वृक्षं पश्यति । नेत्र से वृक्न को देखता ह । 
यहां देखने को क्रिया मे सर्वाधिक सहायक चक्षु हं । अतः चक्षु मे 
करण कारक मे तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई । 
उदाहरण=हस्तेन पत्रं लिखति । 
नासिकया पुष्पं जिघ्रति । 
अंगल्या मागं दशयति ॥ 


कतृंवाच्य में केवर करण में तुतीया होती है गौर कमवाच्य में कर्ती 
ओर करण दोनों मं तृतीया होती है । 


सूत्र-कतंकरणयोस्तुतीया । 





कतवाच्य | 
रामेण बाणेन रावणः हतः। 
भीमेन गदया दुर्योधनः मारितः ॥ 
कृष्णेन चक्रंण जरासन्धः खण्डितः । 

२. इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों मे भी तृतीया विभक्ति का 
प्रयोग किथाजाताह। जहां परदो व्यक्तिया वस्तु एक साथ 
किसी काथं का सम्पादन करती हैँ वहां दोनों मेँ से गौण [ अप्रधान 
व्यक्ति | वस्तु मं तृतीया कगाकर वाक्य-रचना की जाती ह । 

सूत्र- 'सहयुच्तऽश्रधाने । 
सह॒ या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने पर अप्रधानं 
` मं तृतीया विभक्ति ्गायी जाती ह । जंसे-पूत्रेण सह आगतः पिता । पुत्र के 











[ ३५ |] 


साच पिता आया । यहां प्रधान कर्ता पिताहं ओर अप्रघानं पुत्र घाथ देने 
वाला है । अतः पुत्र में तृतीया विभक्ति होती हं । जसे - 

रामः लक्ष्मणेन सह वनम्‌ अगच्छत्‌ । 

माता पुत्रया साम्‌ खेखति॥ 

देवदत्तः भ्रात्रा साकम्‌ मन्दिरं गच्छति । 

३. जिस विक्त अंग के द्वारा अंगी का विकार क्षित हो, उस (अंगवाची 
लब्द) मेँ तृतीया विभक्ति होती हं । जेसे--अक्ष्णा काणः" आंख का 
कानाह। | 
उदष्हरण-- | 

सोहनः पादेन खंजः । 
लीला कर्णाभ्याम्‌ वधिरा अस्ति ॥ 
तत्र कर्णैः वधिराः, मूखंः मूकाः शिरसा 
खल्वाटाः शरीरेण च वामनाः निवसन्ति । 
सूत-येनाद्धनकारः' । 
४. लक्षण ज्ञापक खन्द में तृतीया विभक्ति होती है अर्थात्‌ जब किसी 
विशेष लक्षण या चि कं द्वाराकिसीको जाना जाये तो ज्ञापक 
( चिह्न ) मे तृतीया विभक्ति होतीहं जंसे- "जटाभिः तापसः" 
( जटाओों से तपस्वी ज्ञात हभ ) यहां जटाः चिदह्भं से तपस्वी का 
जान हुजा । - | । 
सू्र-"हत्थंभूतलक्षणे' । 





स्मरणीयथानि सुभाषितानि 
नन 
दानमातमीयहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम्‌ । 
तिलकं विप्रहस्तेन परहस्तेन मदनम्‌ ॥ 


| : ९ : 

नागो भाति मदेन कं जटरुहँः पूर्णेन्दुना शतव्रैरी 
रीलेन प्रमदा जवेन तुरगो, नित्योत्सवं न्दिरम्‌ । 
वाणी व्याकरणेन. हंसमिथुनेनंयः सभा पण्डितैः 
सत्पुत्रेण कुलं नृपेण वसुधा, लोकत्रयं विष्णुना ॥ 
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२ 3 
पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभ्राति खरः 
मणिना वक्यं वख्येन मणिमंणिना वलयेन विभाति करः। 
राशिना च निरा निशया च दादी चरिना निराया च विभाति नभः 
भवत। च सभा सभया च भवान्‌, भवता सभया च सदस्यगणः॥ 


3, 
दानेन पाणिनं तु कंकणेन स्नानेन श्रुद्धिनं तु चन्दनेन । 
मानेन तृप्तिनं तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिनं तु मण्डनेन ॥ 


= ५ 5 
न॒हायन॑नं पलितेन वित्तेन न बन्घभिः। 
ऋषयर्चक्रिरे घमं योऽनृचानः स नो महान्‌ ।। 








सप्तदशः दिवसः 


संस्कृत्त मे देने हेतु दा घातु प्रयुक्त होती ह। जब किसीको कोई 
वस्तु दी जाय तो जिसे दी जाय, उस व्यक्तिकं नाम में चतुरी विभक्ति 
लगती है । सूत्र द "चतुर्थ सम्प्रदाने 
उदाहुरण-- | [र 
राजा विप्राय गां ददाति। 
गृहस्थः भिक्षुकाय अब्र ददाति ॥ 
निधनाय धनं देहि, | 
२. “रुचि' अथं सूचकं धातुओं के योग में प्रीयमान { सन्तुष्ट होने बे ) 
कं साथ चतुर्थी विभक्ति कगगती है । 
उदाहरण-- 
हरये रोचते भक्तिः 
देवदत्ताय मोदकाः रोचन्ते । 
मार्जारा दुग्धं रोचते । 


३. क्रध, दह, ईर्ष्या, असुया तथा समाना्थंक धातुओं -के प्रयोग मँ लिसके 
प्रति क्रोध, ईर्ष्या आदि की जाय, उसमे चतुर्थी विभक्ति गती हे । 
सुत्र-कूषदुहेष्यब्बुवा्थनिां चं प्रति कोपः" । | 
उवाहरणः-- 
रावणः रामाय कृध्यति । 
केसः ष्णाय दरद्धति । 
प्रतिवेरी मोहनः सोहताय ईर्ष्यति । 
मम॒ सहक्मीं मद्यम्‌ असूयति । 
४. नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अकं गौर वषट्‌ के योग से चतुथी 
होती है ॥. [र 
` सूत्र~नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलेषषद्योगाच्च' । 
 उदाहरणः- 
वासुदेवाय नमः । 
 गणेद्याय वमः । देव्ये नम । 








[ ३८ । 


प्रजाभ्यः स्वस्ति । 
अम्नये स्वाहा । 
पितुभ्यः स्वघा। 
अक मल्लो पल्खाय । 
इन्द्राय वषट्‌ । 
स्मरणीयानि सु भाषिता नि 
० १ # 
विद्या विवादाय धनं मदाय, रक्तिः पेरषां परिपीडनाय । 
खलध्य साधोविपरीतमेतत्‌, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
( सुभाषितसंप्रह | 
| : ९ 
दानाय लक्ष्मीः सुकृताय विचा, चिन्ता परब्रह्यविनिद्चवयाय । 
परोपकाराय वचांसि यस्थ, वन्यस्त्रिलोकीतिलकः स एव ॥ 
| ( शाङ्खं धरति] 
: २ : 
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दृहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ 











अष्टादशः दिवसः ` 
कारक प्रकरण - पंचमी विभक्ति 


१. स्थुल खूप से अपादान में पचमी विभक्ति होती हं । धव को अपादान 
कहते हँ ।- धुव वह्‌ हं जिसमे कोई व्यक्ति या वस्तु मलगहो 
रही हो । 

सूत्र -“ध्रुवमयपायेऽवादानम्‌' । 'अपादमने पचमी 
जंसे~-वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति । 
रामः गृहात्‌ बहिगेच्छति । 

२. जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अथंवाले शब्दो के साथ पंचमी का प्रयोग 

होता है । 

स पापात्‌ जुगुप्सते । 

सा अध्ययनात्‌ प्रमाद्यते । स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः । 

कार्यात्‌ विरमति । | 
 सूत्र-नुगुप्साविरामग्रसादार्थानाभुपसंस्यानम्‌' \ 

३. जिससे भय हौ या जिससे रक्षा करनी हो, उसमे पंचमी लगती है । 
सर्पात्‌ बिभेमि । चौरांद भयम्‌ । हुःलासनात्‌ रक्ष माम्‌ कृष्ण | 

सूत्र-'भीत्रार्थानां भयहेतुः । 

४. जिस वस्तु या कायं से किसी को रोका जाय, उसमे पंचमी रगाकर 
रोकने का भ।व व्यक्त किया जाता है । 
मित्रं पापात्‌ निवारयति । यवेभ्यः गां वारयति । 

सूत्र-'वारणार्थानामीप्सितः' । 

५. जिससे कोई छिपना चाहता है, उसमे पंचमी लगती है । 

मातु्निखीयते कृष्णः । | 
सुत्र-'अन्तर्थो येनाददोनामच्छति' । 











[ ४० | 
स्मरणीषानि सुभाषितानि 

‡ ब $ 
लोभात्‌ क्रोघः प्रभवति, लोभात्‌ कामः परजायते । 
कोभो मोहुडच नाशाय, रोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ 

१२१. 
अ।ङापाद्‌ गात्रसम्पर्कात्‌ संसर्गात्‌ सह भोजनात्‌ । 
आसनाच्छयनाद्‌ यानात्‌, पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥ 

:. ३ 
संगात्‌ संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृतिविच्रमः । 
स्मृतिश्र॑लाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाल्ात्‌ प्रणयति ॥ 








एकोनविशः दिवसः 


कारक व्रकरण - षष्ठो विभक्तिः 
षष्ठी विभक्ति सम्बन्ध कारक का सूचक है। जहां दो व्यक्तियोंथा 


वस्कुओं मं सम्बन्ध या स्वामित्व सूचित करना अभिप्रेत हो, वहां षष्टी का 


प्रयोग होता है। 
दरारथस्य पुत्रः रामः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः । 
मातुः आज्ञा । । पितुः चरणो । 
राज्ञा सेनिका 
२, जब वाक्य मे कारण या उदर्य दिखाने के किए हेतु" शब्द का प्रयोग 


९} ~ 


2 


न 


(=> 
१ + 


हो तो हेतु शब्द में ओर उद्देश्य मेँ षष्ठी लगती है । जैसे- 
. रोदिषिकस्य हेतोः । 
. अन्नस्य हेतोः भिक्षुकः ग्रामे वसति । 


सूत्र--वल्ठो हैतु्योगे 


„ जहां तुलना या सादृश्य सूचित करना हौ वहां जिससे तुलना या 


सादृश्य किया जाय उसमं तृतीया या षष्ठी होती है 
१-कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः योगी भोगी च दुकंभः । 
र२-भरतस्य सद्शः भ्राता न अभूत्‌ । 


जब सबेनाम के साथ हतु शब्द का प्रयोग हो तो तृतीया या षष्ठी 


प्रयुक्त होती है । 
केन्‌ हेतुना अथवा कस्य हेतोः । 
सूत्र--खवेनासस्त्रतोया च । 


. कृत्‌ प्रत्ययो से बनी हुई संज्ञाओं के साथ कर्ता गौर कर्म॑ मे षष्टी 


प्रयुक्त होती 8 । 
कृष्णस्व कृतिः । जगतः कर्ता । 
सूत्र--"कतेकषणाः कृति! 


. "क्त प्रत्यय से बने हुये भूत कालिक कृदन्त ॒विक्ेषण जब वतमान कै 


अथं मेँ प्रयुक्त होते हुं तो षष्ठी आती हं । 
राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा । 
सूत्र-"क्त्य च वतमानः 

£ 











| ४२ |} 


स्मरणोधानि सुभाषितानि 


: १ : 
हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्त, भूषणः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
| ८ सुभाषितरत्वभण्डागार ) 
ह - छ = 
दुबंलस्य बलं राजा, बालानां रोदनं बलम्‌ । 
बल मूखंस्य मौनित्वं, चौराणामनृतं वरमू \। 
े ( चाणक्यशातक ) 


४. २ 3 | 
अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्‌ । 
अधनस्य कुतो मित्रम्‌, अमित्रस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
( सुभाषितरत्नभण्डागार ) 
= छ 
ताराणां भूषणं चन्दो, नारीणां भूषणं पतिः । 
पृथिन्या भूषणं राजा, विद्या सर्व॑स्य भूषणम्‌ ॥ 
ष ( चाणक्यशतकम्‌ ) 
१५... 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । 
वश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ 


+, ह. 
अर्थातुराणां न पिता न वन्धुः, कामातुराणां न भयं न ङज्जा । 
चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा, सुधातुराणां न बलं न तेजः ॥ 


एज 





। 
| 
| 
। 





विशः दिवसः 


कारक प्रकरण ~ सप्तमो भच 


१, अधिकरण कारक मेँ अर्थात्‌ मुख्यतः मे ओर "पर' की स्थिति को 
व्यक्त करने हेतु सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है । 
यहु “में' गौर 'पर' का आधार सम्बन्ध व्यक्ति अथवा विषय अथवा 
व्स्तुर्मेहोसक्ताहं। 


महिषी पर्यङ्के साते । रानी पर्यके (परग) पर सोती है । 
मोहनः ग्कुरे वसति । ` मोहन गुरुकुल मे रहता ६ । 

राजां गजे तिष्ठति । ` राजा हौथी पर बेरुता हुं । 

ह्वं आसने उपविख । तुम आसन पर बेटो । 

कपयः वद्षोषु धावन्ति । बन्दर वृक्षो पर दौडते हं । 

रामस्य मोक्षो इच्छा अस्ति । राम की मोक्ष में इच्छा है। 
अध्यापकः गणितपाठने तत्परः अस्ति। अध्यापकं गणित पठाने में तत्पर दै। 
व्याकरणे तस्य रुचिः नःस्ति । व्याकरण में उसकी सुचि नहीं हं । 
तिलेषु तरं भवति । तिलो मे तेल होता हे । वे 
तप्ते छौहगोलके अग्निः गस्ति। तपे हुए रोहे के गो मेँ अमििदहै। 
दुग्धे घृतमस्ति ।  दूघमेषीहं। 

ष्ये सुगन्धिः वसति । फूल मं सुगन्धि रहती हं । 


२. जहां किसी समूह्‌ मेँ किसी जनविश्चेष को पृथक्‌ करना हो, वहां उस 
समूह्‌ मेँ सप्तमी या षष्ठी लगाई जाती है । 
गोषु कृष्णा बहुक्षीरा । अथवा गायो मं कृष्ण (कारी; गाय अधिक 
गतां कृष्णा बहुक्षीरा, दूध देतीह। 
गोपेषु कृष्णः श्रेष्ठः । अथवा ग्वालों मे कुड श्रेष्ठ हु । 
` गोपानां कृऽ्णः श्रेष्ठः। 
सर्वेषु बारकेषु रामः बलिष्टः। सभी बार्कों मेँ राम बकि्ठ है । 
अथवा | 
स्वेषां ` बालकानां रामः . 
बङिष्ठः। | | 
३. एेसी संज्ञा या सवनाम में सप्तमी होती है जिषकी की हई क्रिया 
दूसरी क्रिया का समय सुचित करे । | | 





| ४९ | 


गोषु दुहचमानासु गतः देवदत्तः । गाय दुहौ चा रही थी तब देवदत्त 
| - गया । 
गृहस्थे सुप्ते चौरः गृहे प्राविडात्‌ । गृहस्थ के जने पर चोरघर शनं घुसा। 
अघ्यापके गते छात्राः अपलायन । अध्यापक कं जाने पर छात्र भाग रये। 
स्वरणीधाः च्लोकाः 





‡ १; 
उत्सवे ग्यञ्जने प्राप्ते दुभिक्षेश्तरुसंकटे । 
राजदारे रमशञाने च यसिष्ठति स बान्धवः ॥ 

छष्मीः कुत्र वसति ? 
शररफायां शयानं भीष्मपितामहं युधिष्ठरः पृष्टवान्‌ 


१.१ र 
कोदरे पुरुषे तात स्त्रीषु वा पुरुषषेभ । 
श्रीः पद्यां वसते नित्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥! 
लक्ष्मीः स्वयं वदति-- 
। . ऋ &> 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे, दक्षे नरे कर्मणि वतमाने । 
भक्रोने देवपरे तज्ञ, जितेन्द्रिये नित्य परदीणेसत्वे ॥ 


| * द ~> 
नाकममेलीले, पुरुषे वसामि, न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने । . 
न भिन्नवृत्ते न नृशंसवर्णे, न चापि चौरे न गुरष्व सूये ॥ 


द, ऋ १ 
सत्यामु नित्यं प्रियद्ंनासु, सौभाग्ययुक्तासु विभ्रषितासु | 
वसामि नारीषु पतित्रतास, कल्याणशीलासु विभूषितासु ॥ 


: ६ : 
नदीषु हंसस्वननादितापु, तपस्विसिद्धद्िजसेवितासु। 
मत्ते गजे गोवृषभे नरेद, सिहासने सत्पुरूषे च नित्यम्‌ ।\ 


$ ७9 । 
शले शकते {न माणिक्यं, मोक्तिकं न गजे-गजे । 
साधवा नहि स्त्र, चन्दनं न वने-वने ॥ 
, ( चाणक्यशतक्‌ ) 





५ | 


4 ~ ४ 
प्रथमे नालिता विचा, दितीये नाजितं धनम्‌ । 
तृतीये नाजितं पण्यं, चतुथं किं करिष्यति ॥ 
॥ ( चाणक्यंशतकं ) 
४, 
चर्मणि दरीपिनं हन्ति, दन्तयोहेन्ति कुंजरम्‌ । 
केरोषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः ॥ 
$ 90 5 
मातृवत्‌ परदारेषु, परव्येषु लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पदयति स पण्डितः ॥ 
 ( चाणकयल्लतकं ) 
| ; 1११ .4 
रामो राजमणिः सदा बिजयते रामं रमेशं भजे । 
रामेणभिहता निशाचरम्‌ रामाय तस्म नमः ॥ 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं । 
रामे चितल्यः सदा भवतु मे भो रामं मामुद्धर ॥ 











 एकावशः दिवसः 


सन्धि ( संहिता } रकरण | 

सन्धिकीप्रक्रिषा संस्कृत भाषा की एक अनृठी विलेवता है बो उसे 
खाकित्ब बौर लचीला पद प्रदान करतादहै। हिन्दी मषी जन सन्धि 
रकरण से परिचित है । हिन्दी व्याकरण की सन्धियां यथाथत्‌ संस्कृतस्षे ही 
खी गयी है अंग्रजी भाषा मे भी सन्धि का एक सीमित स्वरूप दिखाई पड़ता 
है । जंसे-- 10९82], 70058091, प्द््ुणाॐ, ए ८पिलव्छाः आदि में । 
उदं ओर फारसी भाषां मे भी सन्धि के अनेक उदाहरण मिकरुते हं! 

मीलादुन्नषी मीखाद-उल-ननी 

अन्दुस्सलाम अवद-उल-सकाम 

नूरूहीन न्‌ र-दर-दीनं 

पर संस्कृत मे पह प्रक्रिया बहुत विकसित है ओर उच्चस्तर पर 
पहुंचाई गई हं । . 

समासपदो, उपसग जौर धातुके संयोग आदि कुछ शाब्दं को 
छोडकर अन्यत्र सन्धि करना अनिवायं नहीं है ओर पूणेतः बोलने छिखने 
वाले को इच्छापरदहै किं शब्दो में सन्धि करेया न करे। | 


संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समसे वक्येतु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
सन्धयो को समञ्चन जौर सरलतापू्वंक स्मरण करने हतु रिवसुत्र, 
` इत्‌ मौर प्रत्याहार को जान लेना उपयोगी ह । इस पाठ्यक्रम के प्रारस्भ 
मे ही शिवसूत्र, इत्‌ एवं प्रत्याहार का ज्ञान कराया गया हे । पर उसे पुनः 
उद्धृत किया जा.रहा है । ॑ 
1 शिवसूत्र 
“द्व २. ऋलक्‌ ३. एङ्‌ ४. दएमौच्‌ ५. हयवरट्‌ 
६* लग्‌ ७. अमङणनम्‌ 5८. मन्‌ €. घटकष्‌ ` १०. जवबगडदक्ष 
११. लपछटथचटतव्‌ १२. कपय्‌ १३. शषसर्‌ १४, हल्‌ | 
इन १४सूत्रोमेण्‌क्‌ङ्‌,च्‌ ट्‌ आदि अन्तिम हलन्त को इत्‌ कहते 
ह । उपयुक्त सूत्रों के किसी भी अक्षरसेकिसीभी इत्‌ तक के अक्षरसमूह्‌ 
को प्रत्याहार कहा जाता है । 








[ ४७ | 


कुछ प्रत्याहार जौ प्रायः व्यवहारिक प्रयोग मँ आति ह ओर सन्धि 
सूतो को समज्लने के चयि विशेष उपयोगी हं नीचे उदधुत है 

अच्‌-सारे स्वर वणं (अइउक्छ,एगओदेजौ) 
हट -सारे व्यजन वणं । कवं, चवे, टवर्ग, तवगै- पवग, य ररव 
दराषसह) | 

अक्‌-अ इ उछ 

इक्‌-इ उ ऋ 

यु 

एच्‌-एओषएेओं 

हश्‌ वर्गो के तृतीय, चतुथं, पंचम वणे, ( अर्थात्‌ सारे मृदु व्यंजन- 
संख्या १५} अन्तस्य वणं य्‌ वृर्‌ ल्‌ तथा ह्‌. ( २० वणं ) 

जड -वर्गो के तुतीय वणे अर्थात्‌ 

गूज्‌ड्‌षबू द्‌ ( जबयडदर्‌ ) 
खर्‌-वर्गो के प्रथम ओर द्वितीय वणं अर्थात क्‌.खूचछ्ट्द्‌, त्‌ थ्‌, 
पू्‌ ओर ऊष्म व्यंजन अर्थातश्‌षूस्‌ (अर्थात्‌ सारे कठोर 
व्यंजन संख्या-१३ ) 

यय्‌-दूष्‌स्‌ ह. को छोड सभी व्यंजन वणं । 

जैसे दो ककड को जोडने के लिय उनके किनारों पर चर काटकर 
जोडा जातौ है ओर थोड़ा सा परिवतंन काष्ठखण्डों मे हो जाता ह्‌, उसी 
प्रकार शब्दों मे भी सन्धिके समय शब्दों के किनारों पर कुछ परिवर्तन 
चटितःहोता हं । 








+ ~. ष "=. ` "च्या रो 


द्राविशः दिवसः 
व्वर चर्वि- 
दीचं सन्धि 





अकः कवे दीच्चः 


अक्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ बइडउऋल्‌के साभने सवं अर्थात्‌ वही 
स्वर आने पर दोनो मिलकर दीष स्वर मे बदर जाते है ज॑से- 


तथा + अस्तु = तथास्तु 
मम + अपि ममापि 
| देव॒ + आलयः =देवाल्यः 
| महा + आत्मा =महात्ा 
छात्र ¬+ आवासः छात्रावासः 
तभा + आगारः=सभागारः 
भ्रष्ट + आचारः = घ्ष्टाचारः 
कपि ~+ इन्द्रः =कपीन््रः 
नदी + ईदाः नदीशः 
नास्ति + इति नास्तीति 
भानु + उदयः = भानूदयः 
| लघु + ऊमिः = लूभिः 
चण्‌ सन्धि 
इको यणचि 


इक्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ इ, उ, ऋ, लृ के सम्मुख कोई असमान स्वर 
भाने पर इक्‌ स्वरो को यण्‌ हो जाताहै भर्थातु वे क्रमाः य॒वृर्ल्मे 
परिबतित हो नाते ह जंसे। 
इति + आदि इत्यादि 


यदि + अपि == यद्यपि 
| आदि + अन्त == आन्त . 
मनु + आदयः = मन्वादयः 
| । मधु + अरिः मध्वरिः 
| 


पितरु + उपदेशः =पितुपदेशः 
धात्र ~ अंहः =धाक्रंशः 


मात्र- + आज्ञा =भातराज्ञा 














शुण सन्षि 


, देव 
सुर्‌ ` 
रसा 
तव 
उप 
महा 
गंगा 
वृक 
सवं 
महा 
सूयं 


वदि घन्धि 


+ + + + + ~+ + ~+ + ~+ ^+ 


त्रयोविंशः दिवसः 


आड गुणः 
जयाओआके सम्मूख इया ई जाने पर दोनों के स्थान परएुगुणहो 
नातादै। उयाऊआनेपर बौ गुणहो जाता हि । जसे . 


इन्द्रः = देवेन्द्रः 
इशः = सुरेशः 
ईशः = रमेशः 
इदम्‌ ` = तवेदम्‌ 
इन्द्रः ~ उपेन्द्रः 
ईइवरः = महेरवरः 
उदकम्‌ = गंगोदकम्‌ 
उदरः == वृकोदरः 
उत्तमः = सर्वोत्तमः 
उदयः = महोदयः 
उदयः = सूर्योदयः 
धुद्धिरेचि 


सया भ्राके सम्मख एच्‌ अर्थात्‌ एएेओजौभाने पर बुद्धि हो 
नाती है जर्षाच्‌एयाएे आने पर दोनों के स्थानपरणेहोजाताहैगौरमो 


यामौ नायेतोनौदहो जाता है। जेसे- 


तथा +. 
मम + 
अद + 
सदा + 
हित + 
महा ` + 
तण्डुल + 


एव 
एतत्‌ 
एव 
एव 
एषणा 
ओषधिः 
ओदनम्‌ 


= तथैवं 


` =मभैतत्‌ 
 =अदचव.. 


सदेव 

= हितेषणा 
= महौषधिः 
= तण्डुरोदवधू 


=> व्डस्कहऊन्य्ययं चकषणत) 





चतुविश्चः दिवसः 


अयादि सग्धि 
एचोऽवायावः 


एच्‌ प्रत्याहार कं अक्षरों अर्थाव्‌ एगो,एे, गौ कृ सम्मुख कोई स्वर 
वण अनेपरषए,ओ,एे,ओौ का क्रमः जय्‌ अन्‌ जाय आव्‌ होजाताह 
नेसे 





शं + अनम्‌ == शयनम्‌ 
ने + अनम्‌ == नयनम्‌ 
भो + भनम्‌ == भवनम्‌ 
ने + अकः == नायकः 
पौ + अकः = पावकः 
उभौ +अपि == उभावपि 


एकारस्य अयादेशः स्वरवर्ण परे सति । 
ने अनं नयनं रूपं हरे ए हरये नमः| 
एेकारस्य भवेदाय्‌ वै पडचात्‌ स्वरे समागते । 
ने अकः नायकः सोऽस्ति गै अकः गायको भवेत्‌ ॥ 
ओ वणेस्य अवादेशः ओ वर्णस्य आवपि । 
भो अनं भवनं रूपं पौ अकः पावकस्तथा ।। 


नोट --इन सन्धि नियमों के अपवाद ( €०८]०६०प ) भी दँ पर अभी 
पाठकों को उन उलक्षनों मे डरना अभीष्ट नहीं हे । 








हत्ति च- 


प्व विशः दिवशः 


विसगं सन्ध 


१. हस्व अ कौ विसे के उपरान्त अ य। प्रत्याहार हश्‌ का कोई वणं 





अये मर्थात्‌ वर्गो के तृतीय, चतुथं, या पंचम वणं अथवा यर व 
हमभेसे कोईअयेतो उहो जाताहं ओौर पूवं अ तथा विस के 
स्थान पर ओ हो जाता है । जेसे- 


रामः गच्छति = रामो गच्छति 
नाककः अयस्‌ ` = बालकोऽयम्‌ 
नरः याति = नारो-याति ` 
कृष्णः हसति = कृष्णो हसति 


२. हस्व अ की विसगे के उपरान्त स्व अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर 





९ 


. 


हो तो विसर्ग का खोप हो जाता हं । जेसे- 


नरः आयाति == नर आयाति 
रामः उत्तिष्ठति = राम उत्तिष्ठति 
जनः ईर्ष्यति = जन ईर्ष्यति 
नारदः उवाच = नारद उवाच ` 


, दीं आ ओौरओ की विसगं के वाद कोई स्वर या कोई मृदु ष्यंजन 


आये अर्थात्‌ वर्गो के तृतीय, चतुथं, पंचम वर्णयायरलर्वह्‌आयें 
तो बिसगं का लोप हो जाता हं । जंसे- | 

बाककः गच्छति ` = बालका ग॑च्छन्ति 

मेघाः वषेन्ति = मेघा वर्षन्ति 

अ ओर के अतिरिक्त किसी भी स्वर की विसर्गं के उपरान्त कोई 
स्वर वर्गो के तृतीय, चतुथं, पंचम वर्ण यायरख्वह्‌ भये तौ विसर्गं 
कारहो जाता हं। जसे- 


मतिः अस्ति = मतिरस्ति 
कविः याति = केविर्याति 
बहिः गमनम्‌ = बहिगं मनम्‌ 








| 
| 
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एतत्तवोः सुखोषोऽकोरन मञ्‌ समाते हक 


५. सः ओर एषः की विसर्गं के उपरान्त हस्व अ को छोडकर कोर भौ 
अक्षर हो, तो विसगं का सदव लोप हो जाता है । जैसे- 


सः गच्छति == स गच्छति 
एषः जनः == एष जनः 
विसजंनीयच्य सः 


६.किसी भी स्वर की विसगे केबादचूछश्‌,टठषृयां त्‌ स्‌ आये 


ऋ के ॥ ~ (अ 


तो विसगं काक्रमशःश्‌,षृजौरस्‌ हो जाताहै! जैसे 


गौः चरति == गौदचरति 
धनुः टंकार = धनुष्टेकार. 
नौः नरति == नौस्तरति 


७.किसी भी स्वरकी विसंके बादक्‌खृप्‌ ओर्‌ इन चार अक्षरं 
मे सेकोदंभी होगा तो विसर्गं यथावत्‌ बना रहेगा । ज॑से - 


बालकः कथयति = बारकः कथयति 
वसन्तकाले संप्राप्तं काकः काकः पिकः पिकः । 





षड विंशः दिवसः 
हल सर्वि स्तोः इचुनाद्पुः 
> भि द 1 #- 
१. घदि पूवं पदं ^सू' यातवर्गीय अक्षर हौ ओर उत्तरपदे चू वा 
चवर्भं हो तो पूरवंपदीय “स यात वर्गीय अश्चर श बा षथाक्रम 
((जल्छरताणषट) वर्गीय अक्षर में परिवतित हो जाता हं 1 वथा- 


हरसि + रोते = हरिर्येते ` 

सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ 

सत्‌ + विदानन्द = सच्चिदानन्द 

सत्‌ + जनः = सज्जनः 
"टना षदुः 


२. यदि पूवं पदमे शस' यात वर्गीय अक्षर हो ओर उत्तर पदमेव 
याट वग काअक्षरहोतो पूबं पदीय स यात वर्गीय अक्षर श्‌! 
या यथाक्रम ट वर्गीय अक्षर भं षरिवरतित हो जाता रै : यथा- 





रामस्‌ + टीकते = रामष्टीकते 
त्त्‌ + टीका = तद़ीका 
'स्लां' जशोऽन्ते 


३. पूव पद में खल्‌ प्रत्याहार का कोई अक्षर हो अर्थात्‌ वर्गो के प्रथम, 
दितीय, तृतीय या चतुथे वर्णहो याच, ष, स, ह, हो ओर उत्तर 
पदमे कोई भीस्वरया व्यंजन हो तो पूवे पद का अक्षर अपने वशं 
कै तृतीय अक्षर "जश्‌" में बदर जाता हं । 


----~--~ 


वाक्‌ + ईशः = वागीशः 
युप्‌ ¬+ अन्तः = दुबन्तः 
जगत्‌ + ईशः = जगदीशः 
चित्‌ + छ्पम ` , = चिद्रषम्‌ 
खरि च्‌' 


४. यदि पूवं पद मेँ उपयुक्त क्षल्‌" प्रत्याहार का कोई अक्षर हो भौर 
उत्तर पद मं खर्‌" प्रत्याहार का अश्चर हो अर्थात्‌ वर्गीका प्रथम 
या द्वितीय वणे श्‌ षृसूदहोतो पूवं पद के अक्षर के स्थान पर 
उस वर्गं का प्रथम अक्षर हदो जाता है । 

उदाह्रण- 1 
येद ~ तुभ धततुू 
उत्‌ ~ स्थादसु = उत्वादचु 











सप्तविंशः दिवसः 
१. तोलिः 


यदि पूवं पद मे तवे का को अक्षर दो ओौर उत्तर पदमे “ल' ह 
तो तवगे का अक्षर "ल्‌" मं बदल जाता है । 


उदाहरण -तत्‌ + ल्यः = तस्यः 
तत्‌ + खीला = तत्लीला 
उद + केः = उल्लेखः 
२ मोऽनुध्वारः 


पूवे पद के अन्त मे “म्‌ हौ जौर उत्तर पद में कोई व्यंननहोतो 
कं स्थान पर अनुस्वार हो जाताहै। 

उदग्हरण-हरिम्‌ + वन्दे द्रि वन्दे 

गृहम्‌ + गच्छति गृहं गच्छति 

यदि उत्तर पद में व्यंजन के वजायस्वर हो तो म्‌" अनुस्वार करूप 
मे नहीं बदलता । वह उस स्वर वणं से मिरु जाता ह | 

उदाहरणं अहम्‌ + अगच्छम्‌ = अहूमगच्छपर्‌ 
३. अनुच्वारत्य थमि वररु्वणेः 

यदि पूवे पदं में अनुस्वार हो ओर उत्तर पद में यस्‌ अर्थात्‌ श्च, ष 
स, ह को छोडकर कोई भी व्यंजन हौ तो अनुस्वार कं स्थान पर उत्तर पः 
वाले वणे के व॒गं का अन्तिम पंचम अक्षरदहो जातारहं। 

उदाहरण-गं + गा =गद्धा 


अं + कः अङ्कः 
कु + ठ्तिः =कुण्ठितः 
चं 


+ चलः = चचचलः 








अत्याविशः दिवः 
समाच वकरण 


समास शब्द का शाब्दिक अर्थं संक्षप है । समास कीःयोजना ंक्षिप्ती- 
करणकी प्रक्रिया उद्र भाषामं भी तत्पुरुष ओर दन्द्र समास दिखाई 
पडते हँ जसे -काविले गौर नरे, चरम, वादे सवा, गुखो बुखबुर । 

संस्कृत भाषा मे समास की योजना बहुत ही विकसित है ओौर उसने 
संस्कृत भाषा को अद्वितीय लाक्य तथा अभिग्यंजना शक्ति प्रदानकीहै। 


बाण, दण्डी जसे समथं दिल्पियों के हाथों समासदाक्ति ने लालित्य ओर 


अभिव्यंजना के उच्चतम शिखर चछ्ये हैँ । 


जसे दो अक्षर संस्कृत मे सन्धिद्वारा जड जातिर्है, उसी प्रकार दो 
शब्द था पद समास हारा जोड़ ओर संक्षिप्त बनाये जा सकते है । 


समास छः प्रकारके हं : इन्द, तत्पुरूष, कमेधारय, द्विगु, बहूबरीहि 
ओर अव्ययीभाव । 


दन्द समास 
(चार्थे दन्द 


` च के अथै भें स्थित उनेक सुबन्तों का जो समास होता है उसे न्द 
समास कहते हैँ जसे- 


रामलक्ष्मणौ - रामः च लक्ष्मणश्च धमार्थो - घर्मः च अर्थश्च 
जायापती - जाया च पतिरच हरिहरौ - हरिर्च हरदच 
सुखदुःखे - सुखं च दुःखं च अहिनकुलम्‌ ~ अहिच नकुलदच 
हंसो - हंसी च हंसदच पाणिपादम्‌ - पाणी चपादौच 
पितरौ + माता-पितरौ-माता च पिताच ध्रातरौ -भाताचस्वसाचं 
रथदंच-अरेवरच रथाङवम्‌ । लुक्लङ्ष्णो ~ शुक्लबच कृष्णहच 
हन्द खमास तीन प्रकार का होता है। 
१. इतरेतर दन्द 
२. समाहार दन्द 


३. एकशेष इन्दर 
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इतरेतर हन्द- जैसे राम लक्ष्मणौ रामह्व लक्ष्मणक्च इतरेतर हन्द ये वद का 


वचन संयुक्त वचन होता है ओर कल्िगि जन्तिम पद के छिगिके 
अनुसार रखा जाता है । 
जसे - कू्वकुटइच मयु च कुक्कूुटमयुरयौ 
मयुरीक्च कक्कुटरच मधुरीकुक्कुरौ 
अपवाद - अहरच रात्िडच महोरात्रः 


समाहार दन्द्र~-मे समास के पदों का संयुक्त रूप सं विचार किथा जाता है । 
जेसे- पाणिपादम्‌ - पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ 
गंगा रणम्‌ - गंगा च शोणदच गंगारोणम्‌ ` 
अहिनकुलम्‌ - जहिक्व नकूङ्व अहिनकुलम्‌ 
नक्तंदिवम्‌ - नक्तं च दिवा च नक्तंदिवम्‌ 
स्त्रीपुंसौ - स्त्री च पुमान च स्त्रीपुंसौ 
चावापृथिव्यौ - यौदच पृथिवी च चावापृथधिव्यौ 
एकशेष दन्द्र - मे अनेक पदों मे से समास के बाद एक ही पद शेष रहता है। 
जसे--हंसदच हंसी च हंसौ 
भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ 
माता च पिता च पितरौ 
 पुक्रद्च दुहिता च पुत्रौ 








ठकोनन्रिशः दिवसः 


तत्पुरव समास--जहां समास के पदो-पदों मे से उत्तर पद प्रान अर्थात्‌ 
मख्य हो ओर पूवं पद उससे कोई संबंध रखता हो, वहां 
समास को तत्पुश्ष समस कहते है । सामान्यतः दोनों 
पदों के बीच में द्वितीया से छेकर सप्तमी तक कोड 








विभक्ति ( कारक ) छिपी रहती ह्‌ । 

जसे- | 
राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः ( षष्टी तत्पुरुष ) 
राष्ट्पतिः राष्ट्रस्य पतिः (19 ^. 
धर्म॑क्षेत्रस्‌ धर्मस्य क्षेत्रम्‌ ( 2 ) 
पवतराजः पवेतानां राजा ॥ १४; 
कृष्णाश्रितः कृष्णम्‌ आचितः ( द्वितीया तत्पुरुष } 
अग्तिपतितः अमतिं पतितः (॥\ ; ^" 
पितूुसमः पित्रा समः ( तृतीया तत्पुरुष } 
बाणविद्ध ५ . बाण विद्ध ( 2 3 ) 
विद्याविहीनः विद्यया विहीनः [ (4१५. 
कल्याणपुजा कल्याणाय पूजा ( चतुर्थी तत्युरूष ) 
शूतवलिः भूतेभ्य बलिः ( 19 2) ) 
रणकुशषः रणेकुरलः ( सप्तमी तत्पुरुष ) 
्ारतप्रसिद्धः भारते प्रसिद्धः (कि) 
आतपद्युष्कः आतपे दुत्कः ( १ ; +; ) 

( कुछ विशेष तत्पुरुषं ) 
नन्‌ तत्पुरुष अब्राह्मणः-स ब्राह्मणः इति ब्राह्मणः 
अनागतम्‌-न' भागतम्‌ इति अनागतम्‌ 

पूवंकायः पूवे कायस्येति 

मध्यान्ह्ः मध्यम्‌ अङ्कः 

अधंचिप्वङ्गी अधे चिषप्पल्बाः 

त्राप्तजीविकम प्राप्तः जीविकाम्‌ 

कूषुसषः कत्सितः पुरुष 
रोदि तत्पुरुष [7 : प्रङृष्टेन जाया 





तशः दिवसः 
कर्मधारय सनास~-कमेधारय समास वह मास है जिसमें पूर्वपद विञ्चेषण 
ओर उत्तर पद विक्ञेष्य होवा है जीर दोनों पद एक ही 





विभक्तिमें होते है । 
उदाहरण 
कृष्णसपंः ~ कष्णःसपेः --इस शब्द वें छ्रष्ण 
विशेषण एवं- सपं 
विशेष्य ह । 
नीलोत्पलम्‌ - नल उत्पलम्‌ 
| महादेवः ~ महत्‌ देवः 
| सत्पुरुषः - सत्‌ वासौ पुरुषः 
रवेतवस्त्रम्‌ - उवेतं वस्त्रम्‌ 
नवभवनम्‌ - नवं भवनम्‌ 
कुपुरुषः = कुत्सितः पुर्वः 
कृदन्तम्‌ ~ कुत्सितम्‌ अन्नम्‌ 
कृष्णसारगः = कृष्णः सारण 
घनश्यामः - घन इव इयामः 
परुषव्प्राघ्रः = पूरुषः व्याघ्रः इवं 
मुखकमलम्‌ ~ मुखप्र्‌ कमलमिव 


| दविनु समस संख्यापूर्वो द्विगुः 

| यदि कर्मंधारण समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो उसे 
| द्विगु समास कहते है जेसे- षाण्मातुरः त्रिभूवनम्‌ ( तीन 
| भवनों का समूह ) जब द्विगु समास समूह्‌ ( समाहारे ) को 
व्यक्त करता ह तो सदा एक क्न मं होता है गौर नपुंसकं 
छग मे होता हं । जंसे-पच्चपात्तम्‌, प्चानाम्‌ पात्राणां समाहारः 
त्रिभूवनम्‌ तयाणां भुवनानां समाहारः । 

सूत-- द्विगुरेकवचनम्‌ । स नपुंसकम्‌ । 


ब्र ~= पद च्छ) 








एकत्रिंशः दिवसः 


बहुत्रीहि वमास्र- जब समास मेँ आये हुए पद मिल कर किप्ती अन्य व्यक्ति 
या वस्तु का बोध कराते हुः या उसके विदोषणकेरूपमें 
कार्य केरते है तो बहूत्रीहि समास होताह्‌। बहुव्रीहि 
समास में प्रायः इस अन्य व्यक्ति या वस्तु की प्रधानता 





होती हे। 

जैसे -- पीताम्बरः ~ पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य सः, 
नीकं ~ नीरं कण्ठे यस्य सः। 
चन्द्रदोखरः - चन्द्रः शेखरे यस्य सः। 
चक्रपाणि - चक्रं पाणौ यस्य सः। 
अपुत्रः - नास्ति पुत्रः यस्य सः । 
इन्दुरोखरः - इण्दुः गेखरे यस्य सः। 
दशाननः - दश आननानि यस्य सः। 
महायशाः - महद्यशः यस्य सः । 
गजाननः - गजस्य आननम्‌ इव आननं यस्य सः। 
अगृहीतदारकः - न गृहीताः दाराः येन सः । 
अजिनादधरः ` - अजिनं आषा च धारयति सः । 
धृतद्कूलः - धतं द्कलं येन सः । 
चन्द्रानना । - चन्द्र इब जननं यस्याः सा | 
१ रुहस्तः - परद्युः हस्ते यस्य सः । 


चकितहरिणीप्रक्षणा ~ चकिता हरिणीव प्रते सा। 


बहुत्रीहि समास मे अपरिमित शक्ति श्रोत है । संस्कृत साहित्य के 
महान्‌ शिल्पियों ने बहत्रीहि का अत्यन्त चमत्‌कारिकि प्रयोग किया है । 


अन्वयोभाव सवा 


जब किसी अव्यय ओर संज्ञा पद का संयोग होता ह तो उसे अव्ययी- 
भाव समासत कहते हैँ । इसमे प्रायः पूवे पद अभ्य हुता ह ओर उत्तर पद 
संज्ञा होता हं । समास हौ जाने १२ परा संयुक्त पद नपुंसक-छ्ग एक वचन . 


मे प्रयुक्त हाता हं गौर उसके प में को परिवर्तन नहीं किया जाता । उसके 
ङ्प नहीं चकते । 
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उदाहृर्ण--- 
यथा शक्ति -- शक्तिम्‌ अनतिक्रव्य 
अनुरूपस्‌ -- रूपस्य योग्यम्‌ 
अनुशिवं -- शिवस्य पश्चात्‌ 
अतिमात्रम्‌ -- सात्रायाः अत्ययः 
दुदिनम्‌ -- द्खधृणम्‌ दिनम्‌ 
सदास्त्रम्‌ -- दास्त्रेण सह 
उपनदम्‌ -- नद्याः समीपम्‌ 
अनुक्रमम्‌ -- क्रमस्य अनुसारेण 
उपकृष्णम्‌ -- ष्णस्य समीपम्‌ 
प्रतिदिनम्‌ -- दिने हिने प्रतिदिनम्‌ 


निर्मक्षिकम्‌ -- मक्षिकाणाम्‌ अभावः 








हानिशंः दिवसः 
प्रत्यय प्रकरण 
क्त्वा ( त्वा ) प्रत्यय { समानकतृकयोः पूर्वकाले ) 
एक ही कर्तार हारा एक हीसमयकोजारहीदो क्रियाओं से 
पूवैकार की क्रियावाली. धातु मं क्त्वा प्रत्यय लगता है । हिन्दी व्याकरणं मं 
इसे पुवंकालिक क्रिया ओर अंग्रेजी में 21501५८ [४8१ कहते है । बथा- 
देवेन्द्र नहाकर खाता ह । देवेन्द्रः स्नाघ्वा खादति । इस वाक्य में देवेन्द्र कर्ता 
दारा दो क्रियाएं नहाना भौर खानाकोजा रही हँ । इनमें नहाना पूर्वकाल 
की ओौरः खाना उत्तरकाल की क्रियाहं। पूवेकाल की नहाना ¦ स्ना) 


घातु मं क्त्वा प्रत्थथ लगाना होगा गौर “स्नात्वा-शब्द बनेगा । क्वा से 
निमित घातुमों के उदाहुरण- 





घातु . क्ट्वा सामान्य अथं 

। त्वा होकर 

4 १ कत्वा करके 

पद्‌ ~ पठित्वा पट्कर 

गम्‌ * गत्वा जाकर 

नू 9? नत्वा प्रणामं करके 
५ स्थित्वा ठहर कर 

षा | पीत्वा पीकर 

दा दत्वा देकर # 
नी ५ नीष्वा ले जाकर 
वद  वदित्वा बोलकर 
ज्खि  किखित्वा लिखकर ` 
दस्‌  ”” हसित्वा हसकर 

चलू #» चलित्वा चटखकरं 
ल्वपू ॥ सृष्त्वा सोकर 

्ा # जात्वा जातकर 





४ 
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कुछ अन्य उशाह्रण-- 


| ६२ 1 
ल्यप्‌ ( घ ) 


यदि पूर्वकालिकः, क्रिया की घातु के पहले कोई उपसरे लगा हो तो 
क्तवा के स्थान पर ल्यप्‌ प्रत्यय लगता है । जैसे-गम्‌ घातु में क्त्वा प्रत्यय 
र्ग कर गत्वा बनता है किन्तु यदि म्‌ मं आ उपसं कगा हौ तो क्त्वा के 
ल्यप्‌ होगा ओर अगत्वा न होकर आगत्य शब्द बनेगा | 


राम, गृहम्‌ आगत्य भोजनमादत्‌ । 


घातु क्त्वा 
क क्रत्वा 
गम्‌ गत्वा 
स्था स्थित्वा 
पत्‌ पतित्वा 
दा दत्वा 
ती नीत्वा 
` नमू नत्वा 
हस्‌ हसित्वा 
हा हित्वा 
हम्‌ हृत्वा 
जि जित्वा 
उपकतुं श्रियं 


स्यप्‌ 
उपक्ुत्थं 
उपगम्ध 
उत्याय 
निपत्य, प्रणिपत्य 
आदाय 
जानीय 
प्रणम्य 
विहस्य 
विहाय 
निहत्य 
विजिष्यं 


कतुस्नेहमक़त्रिमम्‌ । 


सज्जानानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः हिडिरीकृतः ॥ 


त्रयस्‌ननिश्चः दिवसः 
तुघुन्‌ ( वुम । प्रत्य ॑ 
[ तुषुन्ण्वलमै क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ समानक्केषु तुमुन्‌ । 

इस प्रत्यय का प्रयोग निमित्त ( के लिए ) अथं में होता है जब कतां 
एक ही हयो । रास पढ़ने के छिएु जाताहै। इस वाक्यमे दो क्रियाय ह 
पटना उर जाना । पढना क्रिया साध्य क्रिया है जौर जाना क्रिया साधन 
क्रिया । अर्थात्‌ पठन्‌ क्रिया को सफ़ल करने के लिए गमन्‌ ( जाना ) क्रिया 
कीजारही है । ेसी स्थिति मे पट्‌ घातु में तुमुन्‌ प्रत्यय रगाने पर पठितुम्‌ 
रूप बनेगा जिसका अर्थ है पढ़ने कं कए । रामः पत्तुम्‌ गच्छति । राम 
पठ्ने के लिय जाता ह । 

तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शन्द बनाने का सरल उपाय यह्‌ है कि जिस धातु 
कालुट्‌ ककार कै प्रथम पुरुष ॐ एक वचन म जो शूप बनता है, वह्‌ रं ले, 
ओर उसके (ताः अंश के स्थान पर तुम्‌" कगा दं । बस तुम्‌ प्रत्ययान्त स्वद्प्‌ 
बने गया । यथा--पट्‌ + लृट (प्रण्पु° एकवचन) पठिता,पट्‌ + तुमुन्‌+पठ्नुप्‌। 

तुन्‌, प्रत्ययान्त षातुंभं के उदाहरण- 

वातु तुमुन्‌ .. साम्य ङ्प 


द्द्‌ तुमुन्‌ द्रष्टुम देखने के लिये 
भू , भवितुम्‌ होनेके व्यिः 
क कतुम्‌ करने के लियि 


॥ पत्तुम्‌ पढ़ने के लिपि 
गन्तुम्‌ जाने के लिये 
गनि के चयि 


गां (2 गातुम 
पा पातुम्‌ पाने के लि 
| दातुम्‌ देने के व्यि 
भज # भोक्तुम्‌ खाने के लियि 
ल] “ ज्ञातुम्‌ जानने के लियि 
12 लनां करने के 


त्ता 
+ जदं सुनने के जियि 
¢ स्तोतुम्‌ स्तुति करने के छ्य 
नष्टम्‌ ¦ ` नष्टं करने के लिय 


~ 
+ + + + + + †# + +ल ++ ~+ + + + + 


| रति 








चतुस्निशः विवसः 


क्त (त) गौर क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय (निष्ठा) 


क्त प्रत्यय 


क्त प्रत्यय धातुओं मे जुडकर मूस्य रूपे वे शब्द बनाते ह जिन्हे 


अंग्रेजी मे 22६५ ९०916 कहा जाता ह | १०५ 
सवनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते है . ओर विदोर 
स्त्री° ओर नपुंसक छिग में उनके ख्प चरते हं । यथा- 


ये शब्द प्रायः किसौ संज्ञायां 


के अनुसार पू०, 


-# 0 = कृत कतम्‌ कार्यम्‌ 
गम्‌ + क्त == गत गत; कृषः 
पतु + क्त = पतित पतित्तं फलम्‌ 
हन वः क्त = हत हतः सिः 
स्वप्‌ + क्त ¬ चुप्त प्तः सिजः 
जन्‌ + क्त == जात जातः वृत्रः 
श्र +क्त = श्रुत श्रुत चास्तम्‌ 
हष्‌ + क्त == दष्ट इष्टो देव्‌: 
तुष्‌ + क्त = तुष्ट ` तुष्टो ब्राह्मणः 
क्त' प्रत्यय से जुड़कर धातुओं के कभी-कभी अतीत रोचक शब्द जनाति 

ह ओौर हमारे देनन्दिन व्यवहार में प्रयुक्त होते ह । यया-- 
पुच्छ न र्त = चष्ट 
ल्भ + क्त = 
स्नह. 1 क्त ~ ल्निग् 
ङ = क्त = शीण 
मुह्‌. नै त्ती न भूट्‌, युग 
वह्‌. न+ क्त == ण्ठ 
छद्‌ + क्त = छिन्त 
भिद्‌ ~+ क्त == नित्त 
मंज्‌ नौः त्त = शन 
वह. क भि 


क्त' प्रत्यय से जुड़कर बने हए 


शब्दं प्रायः विशेषण कं रूप मे प्रयुक्त 


हीते है ओर वे अपने विरेष्य के अनुरूप रिग ओौर वचनं धारण कृर केतेह। 
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द । अपने विशोष्य कं भांति पुं° स्त्री° छि ओर नपुं० छ्गिमे डतके खूप 
चरते है, जसा ऊपर के उदाहूरणो से स्पष्ट है । 

्त प्रत्यय से बने हुए चान्दों का ्टक अन्य प्रयोग भी है। बे शब्द 
क्रियाकेरूप में भी प्रयुक्त हो सते है, किन्तु सामान्यतः भूतकाले गौर 
केम व्यम ही । यथा 





वाखकेन फं खादितम्‌ । भूक्तम्‌ वा । 

मया कायं कृतम्‌ । 

छात्रेण पाठः पठितः । 

दानेन विप्रः तुष्टः । 

माणेन रावणः मूतः । 

कभी-कभी क्त प्रत्यय से निमित शब्द सीधे कतेवाच्य मे भी प्रयुक्त 
होते ह । यथाः ५ 

रामौ गतः । 

लक्ष्मणः कुपितः। 

वस्त्रम्‌ शीणेम्‌ । 

घनुभग्नम्‌ । 
ह्हवतु प्रत्यय | 
जसे क्त प्रत्यय से जुड़कर धातुर्ये कमंवाच्च मे प्रयुक्त होती है, उसी 
प्रकार क्तवतु प्रत्यय धातु में जुडकर शब्द बनाते हैँ जो कतवाच्च वाक्यों मे 
भूतकालिक क्रियाके रूप मे प्रयुक्त होते है । जैसे रामः कायम्‌ कृतवान्‌ । 
इन शाब्दो के रूप संज्ञा शब्दों की भांति चरते हँ । पुंल्लिग मे भवान्‌ की 
तरह, स्त्रीलिग मेँ नदी की तरह ओर नपुंसकलिगि मे महत्‌ की तरह रूप 
चकते हँ । वाक्य मेँ कर्ता के ङ्ग ओर वरन के अनुरूप इन क्तवत्‌ भरत्ययान्त 
काब्दों के ङ्प भूतकालिक क्रिया में होते है .जंसे- 


सः भोजनं कृतवान्‌ । ` 
बालकौ पाठं पठितवन्तौ सीता भूक्तवती । 


देवदत्तः पत्रं किखितवात्‌ । 
फलं वृक्षात्‌ पतितवत्‌ । 
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कुछ अन्य उवाहरण 








धातु वतु पुंल्लिगि स््रीखिग नपुंसक णिग हिन्दी, अथं 
श्र 9 शरुतनान्‌ धुत्वत्ती श्रुतवत्‌ सुन चका 
र ५ कृतवान्‌ कृतवती कृतच कर चुका 
ह » हृतवान्‌ हतवती हृतवत्‌ हर चका 
पर्‌ भ पठितवान्‌ पटितवती पठितवत्‌ पड़ चका 
गम्‌ „ गतवान्‌ गतवती गतवत्‌ जा चका 
ज्ञा श ज्ञातवान्‌ ज्ञातवती ज्ञा्तवत्‌ जान चका 
| लिख्‌ ५ लिखितवान्‌ ०८ लिलितवत्‌ किख चका 
| द्र ४ दष्टवान्‌ इष्टवत्‌ दष्टनत्‌ 
| कथ्‌ 4 कथितवान्‌ केथित्तवती कथितवत्‌ कं दो न 
| स्था ,  स्थित्िवान्‌ „० स्थितवत्‌ स्क चका 
प्रच्छ ˆ पृष्टवान्‌ प्ृष्टव पृष्टवत्‌ पुछ 
नी 7 नीतवान्‌ नीतवती नीतवत्‌ ऊ र 
पा ,„ पीतवान्‌ पीतवती पीतवत्‌ पी चका 
मृ ५ मृतवान्‌ मरृतवतौ मृतवत्‌. मर चका 
वट्‌ „ उक्तवान्‌ उक्तवती उक्तवत्‌ कट्‌ चुका 


पंचच्रिंशः दिवसः 
कत्‌ प्रत्यय ( अत्‌ ) 

चतु प्रत्यय परस्मैपदी धातुगों से जुडकर एसे शब्द बनाते है जो 
अंग्रेजी मे "68८६ 97४67716 कहलाते हैँ गौर करते हए", जाते हए" इस 
प्रकार का अथं व्यक्त करते हँ । जब दो कायं एक ही व्यक्तिके द्वारा एकही 
कार में कयि जायें तब एक क्रिया मं शत्‌ प्रत्यय के प्रयोग की आवह्यकता 
पड़ती ह । यथा--रामोदूरदशेननं पयन्‌ पुस्तकं पठति। राम टी° बी ° देखते 
हुए पुस्तक पठता ह । यहाँ देखने ओौर पठने का कार्थं एक ही व्यक्ति दारा 
साथ-साथ हो रहा हं । 


अम्यास्तः | 
दिद्यु क्रीडन दुग्धं पिबति । बच्चा खेलाता हुआ दघ पीता है । 


` नतंकः नृत्यन्‌ गायति । नतेक नाचता हुमा गाता ह । 
बालिका हन्ती क्रीडति । बालिका हुंसती हुई बेकती हं । 
मेचः गर्जन्‌ वषेति । मेघ गरजता हुआ बरसता हे । 
वालकः क्रन्दन्‌ आयाति । जालक रोता हुमा आता हं । 


तु प्रत्ययान्त शब्दों के कूप पुल्लिग मं कुवन्‌! को तरह्‌, स्त्रीखिग 
मे नदी" की तरह, ओर नपुंसककिग में जगत्‌" को तरह चर्ते है । 

शतु में केवल अत्‌ रोष रह्‌ जाता ह । रातु प्रत्ययान्त शब्द बनाने के 
लिये किसी भी परस्मैपदी धातु के प्रथमं पुरुष बहुवचन के खूप मेँ से अन्तिम 
ति को निकार दे। रोष शब्द पुंल्किग के प्रथमा का एकवचन शब्द बन 
गया । जंसे- पठन्ति से ति निकार कर पठन्‌ चाब्दं बनता हं । 








उदाह्रणः - 

धातु पंल्लिगं स्त्रीक्िगि  नपुंसकङ्गि 
क्रीड्‌ कीडन्‌ क्रोडन्ती क्रीडत्‌ 
पत्‌ पतन्‌ पतन्ती पतत्‌ 
पट्‌ पठन्‌ पठन्ती पठत्‌ 
गम्‌ गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छत्‌ 
हत्‌ हसन्‌ हसन्ती हसत्‌ 
खाद्‌ खादन्‌ खादन्ती खादत्‌ 
जीव्‌ जीवन्‌ जीवन्ती जीवत्‌ 
कर कुवेत्‌ कुवेन्ती कुवेत्‌ 
हश्‌ पडचन्‌ वद्यन्ती वयत्‌ 
स्या तिष्ठत्‌ तिष्ठन्ती तिष्ठतु 
ज्ञा जावनू जावन्ती जाबत्‌ 











॥ &८ ¦ 


स्मरणीयानि सुभाषितानि 
३१: | 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दष्ट्वा च भुक्त्वा प्राप्य च यो नरः । 
म॒ हृष्यति ग्लायति वा स विन्लेयो जितेन्द्रियः ॥ 


र 
मानं हित्वा प्रियो न्त्यं कामं जित्वा सुखी भवेत्‌ । 
क्रोधं हित्वा निराबाधः तृष्णां जित्वा न॒ तप्यते ॥। 
र 
न -वं किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पयन्‌ श्यृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्नन्‌ अनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ इवसच्‌ | 
६४; 
खादन्‌ न गच्छामि हसन्‌ न जल्पे। 
गतं नं शोचामि कतं न॒ मन्ये ॥ 
दवाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ । 
कि कारणं भोज! भवामि मूखैः ॥ 
शानच्‌ प्रत्यय ( आन ) 
शानच्‌ प्रत्यय आत्मने पदी धातुओं से जुडकर उसी प्रकार के 
( एला 22716द€ ) शब्द बनाती है जसे रात्र प्रत्यय परस्मेपदी 
धातुओं से जुड़कर बनाती है । दोनों का कायं समान है। शत्र प्रत्यय 
पररमषदी धातुओं मं लगती हैजःर लान च आत्मने पष्ट धातुभौं मेँ यथाः-- 
कम्पमावः वृद्धो मृच्छति । 
भाषमाणः नेता उवाच । | 
याचमानः भिक्षुकः भुमौ लपतत्‌ । 
त्रियमाणाः रोशणः रुदन्ति । 
भजमानाः भक्तः स्तोत्राणि गायत्ति। 


कुछ अन्य उदाहरण- | 
पुण सत्री?  चपुंण्चिगि 
त्वरमाणः त्वरमाणा त्वरम्राणम्‌ 
यतमावः यतमना यतमानम्‌ 
वधेमानः वघेमाना वमानम्‌ 
भासमानः भासमाना भासमानम्‌ 
रछभमात। कभमावा ` लभमावम्‌ 


मोदमाव॥ मोदमावा ` भोदमावम्‌ 








[ ६ ] 


रानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द बनाने कै लिये भात्मने पदी धातु के वतंमात्‌ लट्‌ के 
प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप से न्ते" निकाल दै, ओर जो रोष पद वचे उषम 
मान जोड दं । यह्‌ नया शब्द शानच्‌ प्रत्ययान्त प्रथमा का एक वचन शब्द 
बन गया । जसे - भाष्‌ धातु के वतंमाम लट्‌ कं प्रथम पु° कं बहुवचन 
ख्प॒भाषन्तं से ^न्ते' निकालकर ओर मान जोड़कर भाषमाणः शब्द 
बना । | | 
जिन धातुभों के रट्‌ के बहुवचन रूपमे न्ते' न हो जसं कुवते मं 
तो श्त को हटाकर जान्‌ जोड दं । इस प्रकारः क धातु आत्मनेपदी से कुर्वाण 
मौरदा धातु से ददानः बनेगा । 
आस्‌ धातु एक अपवाद ह जिसमें शानच्‌ रुगाकर "आसान्‌" नहीं 
अपित्‌ आसीन" शन्द बनता हुं । 











षर्टात्रशः दिवसः 
तव्यत्‌ ओर अनीथर प्रत्यय 


(चाहिये' का भाव प्रकट करने के लियं धातुगों मेँ तव्यत्‌ ओर 
| अनीयर प्रत्ययो को क्गाकर शब्द बनाये जाते हँ जेसे-- 


| कत्तव्य करणीय 

| भोक्तव्य भोजनीय 
दोचितग्य दहोचनीय 
पठितव्य पठनीय 
अवचितव्य अर्चनीय 
द्रष्टव्य ददौनीय 
ग्रहीतव्य ग्रहणीय 
गन्तव्य गमनीय 
दातव्य दानीय 


ये शब्द देनिके व्यवहार में बहुत उपयोगी हँ । इनका बनाना भी 
अतीव संर है। तन्बत्‌ ओर अनीयर्‌ से बने राब्द सदा कमंवाच्य गौर 
भाववाच्य मं ही प्रयुक्त होते ह । जेसे- 
बालकेन पस्तकं पल्तिव्यम्‌ । 
गुरोः ञाज्ञा पाकदीया । 
समयेन कायं करणीयम्‌ । 


कुक अन्यं आवह्यक प्रत्ययो से परिचय 


कृपया अधोलिखित शब्दों को देखें । क्या आप जानना चाहंगे कि ये 
शब्द कंसे बने हं । 
विधिः ये सारे शब्द वा" धातु मेँ “कि' प्रत्यय रूगाकर 
| निचि बने हं । | 

आधिः यह प्रत्यय उपसगे मुक्त "वा" घातु में र्गाकर संवा 
व्याधिः पुल्रिग शब्द बनाता है। 
वारिधिः आ + दा धातु में लगकर “किः प्रत्यय एक प्रग 
समाधि। हाब्द आदिः बनाता है। 


आदिः 











५, 


यहु ध्यातव्य ह .कि हिन्दी में विधि, निधि, व्वाधि, समाधि आदि 
शब्द स्त्रीखिग हँ पर संस्कृत में ये सभी पूर्त्लिग शब्द है । 


हारः 
रोगः 
पाकः 
भावः 
रामः 


सुन्दरता 
दुबेरुता 
करदाता 
लघुता 


सौन्दर्यम्‌ 
माघुयेम्‌ 
दौँवंल्यम्‌ कादयंम्‌ 


गतिः 
सम्पत्तिः 
बुदिः 
सृष्टिः 


गमनम्‌ 
भ्रमणम्‌ 
दरायनम्‌ 

भोजनम 


भूषणम्‌ 





ये शब्द वज्‌" प्रत्यय लगाकर वने है । घन्‌ प्रह्मय से 
वने शब्द सदा पूर्त्लिग होते हं । घम्‌ का केवलं अ 
रोष रहता हे । 


यं शब्द 'तल्‌' प्रत्यय लगाकर बने हँ । तल्‌ प्रत्यय 
विशेषण शब्दों मे लगाकर भाव वाचक स्त्रीलिग 
शब्द बनाता है । 


ये शाब्द श्यन्‌ प्रत्यय लगाकर बमे हुं । ष्यन्‌ प्रत्यञ्‌ 
भी विशेषण शब्द मं लगाकर भाव बाचक दाब्ठ 
बनाती है । सभी शाब्द नपुं° ल्ग होतै हें । 


ये शब्द "क्तिन्‌" प्रत्यय लगाकर बने हुं बोर सभी 
स्त्रीकिग हं । क्तिन्‌ का केवल "ति" शेष रहता है । 


ये शब्द धातुओं मं ^ल्थुट्‌' प्रत्य लगकर बने हें । 
यह्‌ प्रत्यय नपुं लिग दाब्दं बनाता हू । 














चतुर्‌ 
पचम्‌ 
षष्‌ 
सप्तन्‌ 
अष्टन्‌ 
नवन्‌ 
दरान्‌ 


एकादजान्‌ 
दराददान्‌ 
त्रयोद्यन्‌ 
चतुदंदान्‌ 
पचदहान्‌ 
षोडषन्‌ 
सप्तददान्‌ 
अष्टाददान्‌ 
एकोनविशत्‌ 
विति 


एकविशति 
दाविति 

त्रयोविशति 
चतुविशति 
पचविदाति 


सन्तच्िज्ञः दिवक्ः 
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१९ 


१३ 


१४ 


९१५ 


१६ 
१७ 
१४ 


२० 
२१ 
२३ 


२४ 
२५ 


संख्या प्रकरण 


भड्विशति 
रुप्तविञ्चति 
अष्टाविति 
नवविञ्चति 
एकोनत्रिन्‌ | 
त्रिशत्‌ 
धत्वारिशात्‌ 
फचाशत्‌ ` 
षष्टिः 
सप्ततिः 
यदीति 
नवतिः 
गतम्‌ 
द्विशतम्‌ 
त्रिशतम्‌ 
उतम्‌ 
पचतम्‌ 
चह्सलम्‌ 
अयुतम्‌ 
लक्ष 
युतम 
कीरिः 
सूदम्‌ 


२० 
(४० 
(५० 
(६० 
(७० 
(८० 
(९० 


(१०० 
(२०० 
(३०० 
(०० 
(५०० ) 
(१००० ) 
( १०१९००० ) 


| "कक ` ति 


( १¶ ५१००,०७० ) 


मिकियन 
करोम्‌ 

दस करोड 
अरब 


खरब 











प्रथमा 
द्वि° 
तु 
(0५, 
घुण 

|» (0 ५। 
खण 


पऽ 
द्वि° 
तु° 
च9 
पण 
| (५ 
सश 


न नपु° खग स्त्रीकिग 

म एका 

ध. शेष पुं० की भाति एकाम्‌ 

एकस्मै एकस्य 

एकस्मात्‌ 0 

॥ | 

एकस्मिन्‌ | गा 
[द्धि] दि शब्द के रूप केवल द्विवचन में हते ह! 

र नपु लिगु स््रीखिगि ` 

ढौ र । 

ट दे 

द्वाभ्याम्‌ शेष पु्लिगवत्‌ श 

= शेष पुंल्लिगवत्‌ शेष पूर्ल्किगवत्‌ 

द्वाभ्याम्‌ 

दयोः 

दयोः 


[ ७३ } 


संख्यां वाचक शब्दो के ङ्प 


[ एक ] एक शाब्द के कूप सामान्यतः एकवचन मेहोतेरह। 


[लि] चरि शब्द के रूप केवल बहुवचन मे होते ह। 


पर 
द्वि° 


तुर 
च 
° 
स9 
सश 
१९ 


० 
त्रयः 
तीन्‌ 
रिर्भिः 
तिभ्यः 
तिभ्यः 
व्र्ाणाम्‌ 
त्रिषु 


नपु९ 
त्रीणि 
त्रीणि 


शेष पुल्ठिगवत्‌ 


स्त्री° 
विः 


तिलः 


तिसृभिः 
तिसृभ्यः 
्रिसुभ्यः 
्रिसृणाम्‌ 
तिसृषु 





| ७४ | 


[ चतुर्‌] चतुर्‌ शब्द के रूप केवल बहुवचन से होते है! 





प्रर चत्वारः चत्वारि चतस्रः 
द्वि° चतुरः चत्वारि चतसः 
तु चतुर्भिः शेष पुल्ल गवत्‌ चतसृभिः 
9 चतु्यः चत॒स्रुञ्यः 
पण 21 । च तस्यः 
| ष० चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 
| स° चतुषु तसृषु 


चार के अनन्तर संख्याओं के रूप पुल्लिग, स्तरीखिग ओर नपुंसक 
सभी मेँ समान होते हँ ओर केवल वहुवचन में होते है | 


[पचन्‌] [षष्‌ [सप्तन्‌] [अष्टन्‌] [नव] [दश] 





प षट्‌ सप्त अष्ट, अष्टौ नव ददा 
४ त सप्त अष्टःअष्टौ नव दद 
अष्टाभिः . 
पंचभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः अष्टभ्यः, भवस्य; दद्यस्यः 
जष्टास्यः 
पृचध्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः जष्टस्यः | नव्यः दशभ्यः 
| अष्टाभ्यः | 
पंचानाम्‌ षण्णाम्‌ सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ नवानाम्‌ दानाम 


पचसु षटसु त्तस अष्टसु, नवसु 


दशसु 
मष्टासु ञ 























अहदात्रिशः दिवसः 


स्मरणौयानि सुभाषितानि 


एको देवः केदावो वा शिवो वा एकं मित्रे भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुन्दरी वा दरीवा॥ ` 
एकः स्वादू न भुंजीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 

एको न गच्छेदध्वानं नेकः सुप्तेषु जागृयात्‌ ॥ 

दािमौ कण्टकौ तीक्ष्णौ रशरीरपरिशोषिणो । 

यरचाधनः कामयते यदइच कुप्यत्यनीइवरः ॥ 

ढाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वगंस्योपरि तिष्ठतः । 

प्रभूरच क्षमया युक्तो दरिद्रदच प्रदानवान्‌ ॥ 

दाविमौ पुरुषव्याघ्र | सूयेमण्डलभेदिनौ । 

परित्राड योगयुक्तद्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 

हरणं च परस्वानां परदाराविमशेनम्‌। 

सुहुददइ्चं परित्यागः त्रयो दोषा क्षयावहाः ॥ 

वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्स च भारत। 

रात्रोदच मोक्षणं कच्छात्‌ त्रीणि चैके च तत्समम्‌ ॥ 

भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ । 

त्रीन्‌ एतान्‌ शरणं प्राप्तान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ 

चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्ज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अल्पप्रज्ञैः सह मत्रं न कुर्थाद्‌ न दीघेभूत्रे रभसेदचारणैर्च ॥ 
पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नः । 

पिता माताग्निरात्मा च गुर्श्व भरतषेभ ॥ 

पञ्चंव पृजयंल्लोके यशः प्राप्नोति केवलम्‌ । 

देवान्‌ पितुन्‌ मनुष्यांश्च भिक्ष॒नतिथिपन्चमान्‌ ॥ 
प्चत्वानुगमिष्यन्ति यत्र॒ यत्र गमिष्यसि। 
भित्राण्यसित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः । 

माघमसे तु हे राजन्‌ तकाराः १ दरुभाः। 

तरणी तंलतृलं च॒ ताम्बूकं तपसः सुखम्‌ ॥ 











[ ७६ ] 


षड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता 1 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधमारस्यं दीर्घसूजता ॥ 

अभगमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च । 
वर्यरुच पुत्रोऽथंकरी च विद्या षड्‌ जीवरोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ 
षडेते ल्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 

आचाय शिक्षिताः ्जिष्याः कृतहाराश्व मातरम्‌ ॥ 

नारीं विगतकामार्च कृताथस्चि प्रयोजकम्‌ । 

नावं निस्तीण कान्तारा आतुराइच चिकित्सकम्‌ ॥ 

सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यस्तनोदयाः । 

प्रायशो वे विनदयन्ति कृतमूका अपीदवराः ॥ 

स्व्ियोऽक्षा मृगया पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌ । 

मह्स्च दण्डपास्ष्यमर्थद्रषमेव च ॥ 

अब्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः शरुतं च । 
पराक्रमरेचाबहु भाषिता च दानं यथाराक्ति कतन्ञता च ।। 
नवद्वारमिदं वेदम त्रिस्थूणं पचस्राक्षिकम्‌ । 
क्ेतरज्ञाधिष्ठ्तिं विद्वान्‌ यो वेद स॒ परः कविः ॥ 
दञ्ञ धमे न जानन्ति धृतराष्ट्‌ ¦ निबोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः “न्तः कुद्धो बुभुक्षितः ॥ 
त्वरमाणरच लृन्धच भीतः कामी च ते इह्य | 
तस्मादेतेषु स्वेषु न प्रसज्जेत पण्डितः ॥ 
मनो मधुकरो मेधो मानिनी मदनो म रुत्‌ । 
मा मदो भकंटो मस्यो मकारा इश्च चंचलाः ।। 
शतं विहाय भोक्तव्यं सहश्च स्नानसाचरेत्‌ । 
लक्षं विहाय दातव्यं कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ ॥ 














एकोनचत्वारिशः दिवसः 
शब्दों के वच्न ओर लिगं के विषयमे कुछ सामान्य ज्ञान 
अग्रजी भाषामें कुछ एेसे शब्द हँ जो सदा बहुवचन ( शिपा2] ) 
मे च्वि जातेर्हैँ। करछएेसे भी शब्द जो एकवचन ( अण्ण ) सें 
प्रयुक्त होकर बहुवचन भौर एकवचन दोनों का बोघ कराते ह जेसे, 
(<€115, २ €22708, 56158015, {{ 705€ा5, ^+ ्05, एल1611धपध०ा$, 
८०4८1९5, 72510125 (लप ८215 €1८. संस्कृत में भी कछ शब्द 


से है जो सदा बहुचरचनमं ही बोठे मौर लिखे जातिर्हैः यद्यपि आश्य 
एकवचन ही होता है । जंसे- 





१-दार स दारान्‌ त्यक्त्वा वेनं गतः। 

२-अप्‌ दयौः भूनिरापोऽनलोऽनल्डच । न चैनं क्छेदयनयापः । 

३-प्राण रावणः प्राणान्‌ अत्यजत्‌ । सस्य दथिताः प्राणाः, 
| सवेस्य दयिताः सुताः । 

४-वसु नरो वसून्‌ इच्छति । 

५-प्रजा प्रजाः पारयति राजा । 

६ सिकता 

७-वर्षा 

८-अन्षत 

२. र कर ~ के नाम संस्कृत मे प्रायः बहुपचन मेँ ही प्रयुक्त 

। लंसे- 


अहं गतः कङिगान्‌ । 
चन्द्रगुप्तो मगधान्‌ विजितवान्‌ । 

किन्तु यदि देा "विषय' आदि कन्द देश, प्रान्त कै साम के साथ जड 

हो तो कवचन ही रक्षा जाता ह । जंसे- 
मगधदेे पारिल्पुत्रं नामनगरम्‌ । 

द. कभी-कभी व्यक्तिवासक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता ‡। उस 
समय व्यिवाचक सज्ञा बं या जाति को सूचित करती है, जेसे- 
जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न अ्रियः। (उत्तर रामणरित ) 
रघूणां अन्वयं वक्ष्ये ¦ ( रघुवंश ) । 

४. पात्रम्‌, अःस्पदम्‌, स्थानम्‌, भाजनम्‌, पदम्‌, १माणम्‌ शब्द सदा 
एकवचन नपुं०्क्गि में ही प्रयुक्त होते ह, चाह बाक्व भें कर्ता 
किसी लिगि गौर किसी भी वचन का हो । जैसे- 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु । संपदः पदमापदाम्‌ । 
त्वमति भाजनं महता । भवन्त एव प्रमाणम्‌ । 








चत्वारिशंः दिवदः 





संस्कत के प्रमुख साहित्यकार का परिचय 
नाम प्रमुख कृति|कृतिथां अनुमानित काल 
महर्षि वाल्मीकि रामायणम्‌ नेता 
महषि वेद भ्यास महाभारतम्‌,ब्रह्मघु्ाणि द्वापर 
पाणिनि अष्टाध्यायी ई०पू० पांचवी शती 
| पतञ्जलि महाभाष्यम्‌, योगसूत्र इणु ० १५० 
| कौटिल्य (चाणक्य) म्यंरास्त्र ई०१्‌० चतु शती 
| अवघोष बुद्धचरितम्‌, ई० प्रथन शती 
सौन्दरनन्दम्‌ - 
सातवाहन हाक गाथासमप्तदाती ई° हिितीय शती 
भास स्वप्नवासवदत्तम्‌ ई० तृतीय ती 
प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 
प्रतिमानाटकम्‌ 
अभिषेकनाटकम्‌ 
कालिदास रघुवंशम्‌, अभिन्ञान- ई० चतुथं शती 


शाकुन्तलम्‌ कुमार- .. 
संभवम्‌, विक्रमोवंशीयम्‌ 


मेचदूतम्‌,मारविकम्नि- 

मित्रम्‌, ऋतुसंहारम्‌ 
सूद्रक मृच्छकटिकनाटकस्‌ ई० पाचिवीं शती 
हरिषेण ` समूद्रगुप्त के रिकाटेख ई पाँचवीं शती 
विलाखदत्त र च ई० पांचवीं शती 
भारवि किराताजुनीयम्‌ ६०० ई० के पास 
सुबन्धु वासवदत्ता उपन्यास ई छटीं श्ती 
भट भट्िकान्यम्‌ ई० सातवीं शती पूर्वा 


( रावणवध ) 
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हषे (महाराज हू्षवर्धस) . रत्नावली माटिका ई° सातवीं सती परादि 
प्रियदरिका माटिकां 


नागानन्दम्‌, 
मयुर (मयूरमटू) सूर्यशतकम्‌ 1 
बाणभटू कादम्बरी, हषंचरितम्‌ ई सातवीं षती ` 
चण्डीरातकम्‌ 


पुलिनभदट (बाणपृत्र) कादम्बरी का उत्तरादध ई० सात्रवीं क्ती 





दण्डी दशकुमारचरितम्‌ ६० सातवीं शती 
उपन्यास उत्तरां 
भाष दिदुपा्वधम्‌ 0 3) 
भटूनारायण वेणीसंहारनाटकमु # » 
कुमारिलभट इलोकवातिकः, तंत्रवातिक 9१ जरी 9१ 
चद्खराचान ब्रह्मूत्रभाष्यभ, गीता- ई० आघ्वीं सती 
भाष्यम्‌, उपनिषद्‌- 
भाष्यम्‌, शतशः स्तोधर 
कूमारदास जानकीहूरणम्‌ % 9 
(सिहर्नरे ` | 
भवभूति उत्तररामचरितनाटकम्‌ ७०० ई० कै.निकट 
महावीरचरितनाटकम्‌ 
॑  मारतीमाध्षवनाटकम्‌ | 
अमस्क अमरुकशतकम्‌ ई०माठवीं शती रत्तरादे 
जानन्दवघंन ध्वन्यालोकः  ई° नवीं षती उप्तराद्ध 
नपाल तिलकमंजरी उपन्यास )# # 
` राजदोखर कपूरमंनरी 9. 
विल्हण' (चोर कवि) विक्रमाकदेवचरितम्‌, ई० ११बीं शती पूर्वां 
चौरपंचािका 
मेन रामायणमंजरी, % ॐ 
भारतमंजरी 
नमंमाला, देशोपदेदा, 


चरितम्‌ 








अभिनषब्रुप्ठ 


भोजराज 


आचाय मम्मट 


| लीलादुक 
जयदेव 


घोयी 

श्रीह्षे 

जयदेव 

आचार्यं विदवनाथ 


पंडितराज जमन्नाथ 
[आंध्र प्र०] 


| ८० | 
अभिनवभारती, प्रत्य- ई० ११ गती पूर्वद्धं 
भिज्ञाविमिनी, तन््ा- 
लोकः (९० ब्रन्थ) 
सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ छ + 


कान्यप्रकाच्च, श्रगार- व 


प्रकाश 

कृष्णकर्णामृतम्‌ + ॐ 

प्रबोघचन््रोदयनाटकम्‌, ₹० १२वीं दाती 

गीतगोविन्दम्‌ उत्तराद्धं 

पवनदरूतम्‌ ॐ) 3 

नैषधीयचरितम्‌ | ई० १२वीं राती 
। उत्तराद्धे 


चन्द्रालोकः, प्रसन्न ई० १३बीं शती 
राघवनाटकम्‌ 


साहित्यदपेण इ३० १४वीं रती पूर्बाद्धं 


रसगंगाधर, गंगारह्री, ई० १¶७वीं शती 
भामिनीविखास्ः उत्तरार्ध 








| ८१ 
आधुनिक संट्कृत लाहिव्वकार १६ बीं एवं २०बीं शती 


१. पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी 
२ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
३. हजारी भ्रसाद द्विवेदी 
४. भटुनारायण चास्त्री 
५. राधामंगर नारायण श्ञास्त्री 
६. एस ० वी० बेकणकर 
७. पी ० के० नैयर 
& रामचन्द्राचायं 
९. महाखिग शास्त्री 
१०. म० म० कृष्णमूति शास्त्री 
११. जानकीवल्कभ शास्त्री 
१२. पं० मथुरानाथ चास्त्री 
१३. पं० क्षमारावं 
१४. एस० एन ० ताडपचीकर 
१५. डी° टी ° ताताचायं 
१६. एेत्रेय 
१७. कृष्णराय 
१८. पुक्लिन विहारी दास 
१९ सी° आर० सहस्नबुद्ध 
२०. श्ञेल दीक्षितार 
२१. राजराज वर्मा 
२२. आर कृष्णमाचयें 
२३. सदारिव डागे 
२४. वी° पी० कृष्ण नायर 
२५. ह्रिचरण शास्त्री 
२६. पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
२७. आचायं पदाभिराम शास्त्री 
२८. पद्मभूषण षं० बरुदेव उपाध्याय 
२९. पं० गोपीनाथ कविराज 
३० वी ० राघवनं 
३१. मुंगीराम शर्मा सोम 
३२. एस° बी० वर्णेकर 
. ११ 


३३. विङइ्वनाथ सिह जदेव 


, ३४. गोस्वामी हरिराय 


२३५ भानुदत्त 

३६. गंगाधर रटाटे 

३७ के° ए० एस० ठे्यर 

३८. प्रो०:रामप्रसाद त्रिषाटी 

३९. पं० करुणापति न्रिपाठी 

४०. पं० वाददेव द्विवेदी 

४१. भागीरथ प्रसाद तिपाठी 

४२. पं० बात्रूराम अवस्थी 

४२. वीरभद्र मिश्र 

४४ ० सत्यव्रत सह्‌ 

४५ प्रो० विद्यानिवास मिश्र 

४६ बलभद्र प्रसाद जलास्त्री 

४७. डां° जगन्नाथ पाठक 

४. प° भगवत शरण उपाध्याय 
४९. पं० गयाचरण त्रिपाठी 

५०. मोनियर विकियम्स 

५१. वामन हिवराम आषष्टे 

५२. म० म० पं० दुर्गा प्रसाद द्विवेदी 
५३. म० म० प° मथुरा प्रसाद दीक्षित 
५४. म०म०पं० नारायण शास्त्री सिस्ते 
५५ बदुकनाथ शास्त्री 

५६. श्रीनाथ हुरसूकर 

५७. डं प्रकाङमित्र चास्त्री 

५८. बालक राम द्विवेदी 

५९. भोलाश्चंफर व्यास 

६०. वाचस्यति गेरोखा 

६१. कपिलदेव द्विवेदी 

६२. लोलिस्नसज 

६२. आचायं नवलकिश्ोर कंकर 
६४. विष्णुदेदं पंडित 
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६५. पं० अभ्बिकादत्त व्यास ( १८५८१९१० } ७५ श्र 
~ ० ५ प्रय 
(१९बीं शती के बाणभदट) प्रमुख-शिवराजविजयम्‌ णकाच्य 
कणि रिवविवाहुः 
६६. एम° एस० अणं ( माधव श्रौ तिलकयरोऽ्वः 
हरि अणे ) पद्मभूषण बालगंगाघ्षर तिरक का चरित, 
( १७७०-१९६० ) साहिष्य एकेडमी पुरस्कार से 
त [अ | श 
९५. कील हानं ( जमेन ) परिभाषेन्दुशेखर का अंग्रेजी अनुवाद 
( १६४०-१९०८ ) | 
६८ मुख्य न्यायाधीश वेद, व्याकरण, दर्दान, ज्योतिष पर 


हेनरी ठामसकोल्पूक ( त्रिटिदा ) अनेक ठे 
( १८६५ -१९३७ ) ` 

६९. आर० एन ० दांडेकर 
पद्मभूषण' 


४ नये. ~= व क्य 





| 
। 


| 


( ; ) धातुरूम- दमो गणो के प्रमुख एक-एक धातुके कूप र्ट्‌ रट्‌, 


( 11 ) श्ब्दकूप -प्रमुख पुकिग, स्त्रीखिग ओर नपुंसक किगों के शब्द- 


प्रथम पुस्ष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यमं पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरूष 


परिशिष्ट 


विधिलिङ्‌, लड गौर खट्‌ ककार मं । 


ख्प। 


“सवास्मिग' (१) 
पट्‌ धातु ( परस्मेषदी ) 


लद्‌ लकार 
एकवचन द्विवचन 
पठति पठतः 
पठसि पठथः 
पठामि पठावः 
लोद्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
पञतु-परठतात्‌ पठताम्‌ 
पठ, पठतात्‌ पठतम्‌ 
पडानि पठाव 
लिड 
एकवचन द्विवचन 
पठत्‌ पठेताम्‌ 
पट > पठेतम्‌ 
पठ्यम्‌ पठेव 
लङ ष्क 
एकवचन्‌ द्विवचनं 
अपठत्‌ अपठताम्‌ 
अपटः उपेठतम्‌ 
अपटप्‌ अपठाव 


बहुवचन 


पठन्ति 


पठामः 


वहुवचन 
पठन्तु 
प्रतं 
पठाम 


बहुवचन 
पठयुः 
पठेत 
पठेम 


बहुवचन 
अपठन्‌ 
अपठत 
अपठाम 
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. ल्ट 


भ्क 





एक वचन दवचन नहूवचन 
प्रथम पुव परिष्यति परिष्परतः परिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष परिष्यसि परिष्यथः पर्व्यय 
उत्तम पूरुष  पर्ष्यामि पर्ष्यावः परटिष्यामः 
घातु लोट्‌ लोट्‌ छि. लड ट्ट 
"गमु गच्छति गच्छतु गच्छेत्‌ अगच्छत्‌ गमिष्यति 
| द्द्‌ परयति पश्यतु पद्येत अपदयत्‌ व्रक्ष्षति 
स्थाः तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठेत्‌ अतिष्ठत्‌ स्थास्यति 
पा पिबति पिबतु पिवेत अपित्‌ पास्यति 
शु भवति भवतु भवेत्‌ अभवत्‌ भविष्यति 
नीः नयति नयतु नयेत्‌ अनयत्‌ नेष्यति 
श्ना जिघ्रति जिघ्रतु जिघ्रत  अजिध्रत्‌ ध्रास्यति 
दिवादि णण परस्मेषवी 
घातु लट्‌ लट्‌ लिड्‌ लड्‌ ` ट्‌ 
नृत्‌ नृत्यति नृत्यतु नृत्येन अनृत्यत्‌ नरिष्यति 
या नत्स्येति 
नदा नद्यति नरयतु नद्येत्‌ अनरयत्‌ नचिष्यति 
भ्रम्‌ श्राम्यति भ्राम्यतु शाम्येत्‌ मञ्रमत्‌ श्चमिष्मति 
आध्ननेपदी 
'ुध' "जन्‌" घातु प्रथम पुरुष एक वचन में । 
युध्‌ युध्यते युष्यताम्‌ युध्येत अयुध्यत योत्स्यते 
जन्‌ जायते जायटाम्‌ जायेत अजायत जनिष्यते 
लभ्‌ धातु ( आत्मनेपदी } 
लट्‌ लकार 
एकवचनं द्विवचन एकवचन 
प्रथम पुखष लभते कभेते , भन्ते 
म्यम ,, लभसे लभेये कभष्वे 
उत्तम ,, ले लभावहे लभामहे 








पि 


[ ८५ | 





लोट्‌ 
। पुरुष एकव षन द्विवचन वहुवचन 
` प्रथम पुरुष रभताम्‌ -लभेताम्‌ लभन्ताम्‌ 
| मध्यम खभस्व लभेथाम लभघ्वस्‌ 
उत्तम ,, लभं लभावहै लभामहं 
| लि" 0 
प्रथम पुरुष लभेत रभेयाताम्‌ लभेरन्‌ 
मध्यम ,, खभेथाः लभेयाथाम्‌ लभेष्वम्‌ ` 
उत्तम +, रुभेय लभेवहि लभेमहि 
चङ्‌ 
| प्रथम पुरुष अलभत अलभेताम्‌ जलभन्त 
मष्यम ,, अलभथाः अलभेथाम्‌ अलभध्वस्‌ 
। उत्तम „ अलभे अलभावहि अलभामहि 
प्रथम पुरुष लप्स्यते लप्स्येते रप्स्यन्ते 
मघ्यम ,, कप्स्यसे रप्स्येथे लप्स्यष्वे 
उत्तम „, ङप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामह 


"आत्मनेपदी" रभ सेव्‌, वृ£, मुद, सह ओर याच्‌ धाटूये प्रथम पुरुष 
एकवचन मं । 


धातु लट्‌ लोट्‌ ल्ग लड  सुड 
सभ लभते रुभताम्‌ छभेत अलभत रुप्स्यते 
सेवः सेवते सेवताम्‌ सेवेत असेवत सेविष्यते 
वृध वघंते ` वधताम. बघत अवेत वर्धिष्यते 
मृदः मोदते मोदतापर्‌ मोदेत अमोदत सोदिष्यते 
सह्‌ सहते सहताम्‌ सहेत असहत सहिष्यते 
थाच्‌ याचते याचताम्‌ याचेत अयाचत याचिष्यते 
"उभ्यपदी' नी' ओर हु" धातुये प्रथम-पुरूष एकवचन मे । 
“नी” रयति नयतु नयेत्‌ अनयत्‌ नेष्यति 
नयते नयताम्‌ नयेत ` अनयत नेष्यते 
ह हरति हरतु हरेत्‌ अहरत्‌ हरिष्यति 


हरते हूरताम्‌ हरेत अहरत  हरिष्यते 
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पुरुष 
प्रयम पुरुष 

मघ्वम पुरूष 
उत्तम धुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यत पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम पुरूष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
ठ्तम पुरुष 


प्रथम पुष्प 
मध्यम 
उत्तम) 


पुरष 

प्रथम पर्ष 
मध्यम ,, 

उत्तम ), 


(२) अदाविगण 
अद्‌ धातु ( पस्मैवदी | 
एकवचन दवचन 
अत्ति अत्तः 
अत्सि अत्यः 
अद्धि अद्ध 
लोद्‌ 
अत्तु अत्तम्‌ 
अद्धि मत्तम्‌ 
अदानि अदाव 
लिङ 
अद्यात्‌ अदाताम्‌ 
अदाः अयातम 
अद्याम्‌ अद्याव 
लङ. 
आदत्‌ आत्ताम्‌ 
आदः भात्तम्‌ 
कषादम्‌ माद्र 
अत्स्यति अत्स्यतः 
अत्स्यसि अत्स्यथः 
अत्स्यामि अत्स्यावः 
अस्‌ धातु (पस्मेदी) 
एकवचन द्विवचन 
अस्ति स्तः 
सि स्यः 
अस्वि स्व 





वहुवचन 
अदन्ति 

अत्य 
जयः 


अदन्तु 
मत्त 
अदाम 


अद्युः 
अयात 
जयाम 


आदन्‌ 
आत्त 
आद्य 


अत्स्यन्ति 
मस्स्यथ 
अत्स्यामः 


बहुवचन 


सन्ति 


पुरुष 

भ्रयम वु 
मघ्यम 
उत्तम ); 


प्रथम पुष 
मघ्मम ,, 
उत्तम „ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ;, 
उन्म पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 3) 
उत्तम ; 3 


पुरुष 
प्रथम पुरुष 
मध्यम „+, 
उत्तम 


प्रथस पुरुष 
उत्तम ,, 


प्रथत परु 
. मध्यम 3; 
उत्तमः ;; 


एकवचन 
अस्तु 
एषि 
असानि 


स्यात्‌ 
स्याः 
स्याम्‌ 


आसीत्‌ 
आसीः 
` आसम्‌ 


भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 
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लोट्‌ 


द्विवचन 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
असाव्‌ 


लिङ 


च्छ 


स्याताम्‌ 
स्यातम्‌ 
स्याव 


छडः 


आस्ताम्‌ 
आस्तम्‌ 
अस्व 
खद्‌ 
भविष्यतः 
भविष्यथः 


भविष्यावः 


्रू' धातु परस्मैपदी 


एकवचन 


ब्रवीति 
ब्रवीषि 
ब्रवीमि 


ब्रवीतु 


बूहि 


ब्रवाणि 


रयात्‌ 


बरूयाः 
ब्रूयाम्‌ 


लट्‌ 


ब्रूयातम्‌ 
रूपातम्‌ 
ब्रूयाव 


बहुवचन 


सन्तु 


असाम 


च्यः 


स्यति 
स्याम 


आसन्‌ 
जस्त 
आस्म 


भविष्यन्ति 
भविष्य 
भविष्यामः 


बहुवचन 
नृवन्ति 
ब्रूथ 


+ >) । 


ब्रूमः 
नुवन्तु 
अरताम 


भूयुः 
नूयात 
तूयाम 





| ८८ | 





; । कङ्‌, 
पुरुष एकवचन दवचन बहुवघन 
प्रथम पुडष अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ अन्यन्‌ 
मध्यम ,, अब्रवीः उबरतम्‌ अबरत 
उत्तम \, अब्रवम्‌ ठनरूव अन्नम 
ं च्बट्‌ 
व्रथम पुरूष वक्ष्यति ठक्ष्यतः ट्क्ष्यन्ति 
मध्यम „+, वक्ष्यसि दक्ष्यथः वक्ष्यथ 
उत्तम ,, वक्ष्यामि वक्ष्यावः दसू प्रामः 
“रद्‌ धातु' षरमैषदी 
चद्‌ 
पुरुष एकवचन द्िवचन वहुवचन 
प्रथम पुरुष रोदिति रुदितः रदन्ति 
मध्यम ,, -“ रोदिषि रुदिथः स्दिथ 
उत्तम +; रोदिमि रुदिवः रुदिभः 
| प्रथम पुरूष रोदितु र्दिताम्‌ श्दन्तु 
| मध्यम ;; रुदिहि र्‌ दितम्‌ रशि 
| उत्तम ,, रोदानि रोदान | रोदाम 
| लिङ 
प्रथम पुरुष र्यात्‌ याताम्‌ र्दः 
मध्यम , श्चा; स्यत्तम्‌ र्य्यात 
उत्तम ,, शाम्‌ याव रदयाम 
लड | 
प्रथम पुरुष मरोदत्‌ अरोदीत्‌ अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ 
मध्यम ,, र अरोदः करोदीः उ-रुदितम्‌ रुदित 
उत्तम ,; अरोदम्‌ अरुदिव ` मस्दिम 
दष्ट 
प्रथपर पुरुष रोदिष्यति -रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
म्यम ,, रोदिष्यसि रोदिष्यथः रौदिष्यथ 


उत्तम ,, रोदिष्यामि रोदिष्यावः : रोदिष्याम! 











प्रथम पुरषः 
मघ्यम „ 
उत्तम „, 


प्रथम पुरुषं 
मन्यम ,, 
उत्तम 


प्रथम पुरूष 
मनत्मम 94 
घ त्म ॐ म 


प्रथम धुरुष 
मध्यम „, 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम + 
उत्तम 6 | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम } । 
उत्तम 29 


9९ + 
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^त्वप' धातु परस्वैषदी 


कदू 
एकवचन द्विवचन 
स्वपिति स्वपितः 
स्वपिषि स्विपिथः 
स्वपिमि स्वपिवः 
लोट्‌ 
स्वपितु स्वपितास्‌ 
. स्वपिहि स्वपितम्‌ 
स्वषानि स्वपाव 
लि्‌ 
स्वत्यत्‌ स्वप्याताम्‌ 
त्वप्याः  स्वप्यातम्‌ 
स्वत्यास्‌ स्वप्याव 
ल. | 
मस्वपीत्‌ अस्वपिताम्‌ 
अस्वपीः अस्वपितम्‌ 
अस्वपम अस्वपिवं 
लव्द्‌ 
स्वप्स्यति स्वप्स्यतः 
स्वष्स्यसि स्वत्स्यथः 
स्वप्स्यामि स्वप्स्यवः 
¶हन्‌' धातु परलत्वैपदी 
ल्‌ 
एकवचन द्विवचन 
हन्ति हतः 
हंसि हथः 
हन्मि हन्वः 


बहुवचन 
स्वपन्ति 
स्वपिथ 

स्वपिमः 


स्वपन्तु ` 
स्वपित 
स्वपाम 


स्वष्युः 
स्वप्यात्‌ 
स्वप्याम 


अस्वपत्‌ 
मस्वपित 
अस्वपियं 


स्वप्त्यय 
स्वप्त्यामः 


बहुवचन 


ध्नन्ति 


हन्मः 











प्रथम पुरुष 


मध्यम 7 


उत्तम [6 । । र. 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ॐ 
उत्तम 3 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम » 
उत्तम + 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम », 
उत्तम + 


परव 

प्रयम पुरुष 
मध्यम 
उत्तम > 


भयम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तम + 


रयम पुरष ` 
मध्यम +` . 


उत्तम || 





( ९ | 


 छोट्‌ 
एकवचन दवचन 
हन्तु हताम्‌ 
जहि हतम्‌ 
हनानि हनाव 
हन्यातु हन्याताम्‌ 
हन्या, हन्याम्‌ 
हन्याम्‌ | हृन्याव 

५ लङ. 
अहत्‌ हताम्‌ 
अह्न ` अहतम्‌ 
महनय्‌ ` ` महन्व 


हनिष्यसि हनिष्तथः 


हनिष्यमि हनिष्यावः 


“इ घातु 

छद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
एति दतः 
एषि द्यः 
एमि द्वः 
एतु ` इताम्‌ 
इहि इतम्‌ 
अयानि अयाव 

| कि 

इयात्‌ इयाताम 
द्याः इयातम्‌ 
दयाम याव 


वहुवचन 
६ 
हत 
हनाम ` 


हन्युः 


हन्यात 


हन्याम 
अघ्नन्‌ 


दाहत 
जहन्म 


हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 


हनिष्यामः 


वहुवचन 


यन्ति 


दम) 


अयाम 


द्युः 
दयात 
दयाम्‌ 


[ श्प] 





लड्‌, 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 

प्रथम पृष . पेत्‌ - रताम्‌ - - -आयन्‌ 
मध्यम #: ‡ एतम्‌ ` एत 
उत्तम 5; आयम्‌ एेव ` पेभ 

खट्‌ 
प्रथम परुष एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
मध्यम > एष्यति एष्यथः एष्यथ 
उत्तम ^ ` एष्यामि . एष्यावः एष्यामः 

शी' धातु आत्मनेपदी (अवादिगण ) 

पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरषं देते ` शयाते शेरे 
मध्यम ,, रोषं शयाथे रेध्वे ` 
उत्तम । शये | ोवहे | रोमहे ९) 

खट्‌ 
प्रथम पुरुष दोताम्र ` शयाताम्‌ शेरतामु 
मध्यम +; शेष्व | दयायाम्‌ ` रोध्वम्‌ ` 
उत्तम 5 शये  शयावहै ` शयामहै 
प्रथम पुरुष .. शयीत शयीयाताम शयीरन्‌ 
मध्यम ,; ` शदीथाः ` शयीयाथाम्र शयीष्वभ्‌ 
उत्तम , शयीय . शयीवहि ` रायीमहि 

लड ` 
प्रथम पुरुष . , अशेत  अशेयाताम्‌  अशेरतः ` 
मध्यम , ` - अशेथाः ` अदायाथाभ  अरेघ्वय्‌. 


उत्तम 7. . अदायि .. अशेवहि , अमि 








प्रथम पुरुष 
मध्यम „+, 
उत्तम + 


प्रथम पुष 
म्यम 
उत्तम; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम , 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम , 
उत्तम „, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तमं ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तम ,, 








एकवचन 
रायिष्यते 
दायिष्यते 
दायिष्ये 


एकवचन 
आस्ते 
भस्से 
आसे 


आस्ताम्‌ 
आस्स्व 
भसे 


आसीत्‌ 


आसीथाः 


आसीय 


आस्त 
आस्थाः 
आति 


आसिष्यते 
आसिष्यसे 


आसिष्ये 
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त्द्‌ 


दवि वचनं 
शयिष्यते 

, शपिष्येये 
दापिष्यावह 


“आस्‌ धातु 
लट्‌ 


ष्क 


द्विवचनं 
जासाते 
मासाथे 
आस्वहे 


त्मोट 


च्छ 


आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
जासावेहे 


लिङ 


# 


आसीयाताम्‌ 
आसीनाथम्‌ 
आसीवहि 


लङः 


आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आस्वहि 


ष्टट्‌ 


आक्षिष्येते 
आसिष्येथे 


आसिष्यावे 


वहुवचन 
शयिष्यन्ते 
लयिष्यष्वे 


गयिष्यामहे ` 


बहूव चन 
ञाते 
आघ्वे ` 
आस्महे 


आसताम्‌ 
आध्वम्‌ 
आसायेहे 


आसीरन्‌ 
जासीष्वन्‌ 
आसीमह्‌ 


आतत 
आध्वम्‌ 
आस्महि 


जासिष्यन्ते 
आसिष्यध्वे 
आसिष्यामहे 


ज). कजा भ 


प्रयम पुरुष 
मध्यम ;, 
उत्तम + 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम „, 
उत्तय ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ›, 


उत्तम ; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तम 


पुरुष 

प्रथम पर्ष 
मध्यम 
उततम ); 
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(३) जुहौत्यादि गण परस्मैपदी 
श्र घातु. 
लट्‌ 
एकवचन दवचन 
जुहोति जुहुतः 
जुहोषि जुहुः 
जुहोमि जुहुवः 
लोट्‌ 
जुोतु जुहुताम्‌ 
जुहुधि जुहुतम्‌ 
जुहवानि जुद्वाव 
लिड. | 
जुहुयात्‌  जहृयाताम्‌ 
जुहुया. जुहृयातम्‌ 
जुहुयाम जुहुयाव 
लङ. 
अजुहोत मजुहृताम्‌ 
अजुहौः अजुहृतम्‌ 
अजुहवम्‌ अजुहुव ` 
तट्‌ 
होष्यति होष्यतः 
होष्यसि होष्यथः 
होष्यामि होष्यावः ` 
(दा ` धातु परस्मेषदी 
लद्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
ददाति दत्तः 
ददासि दत्यः 
 ददा्बिं दद 


वववं 
जुह्ति 
जुहुथ 


जुहुय। 


जुलन्दु 


जुहुत 


जुह्‌.षाम्‌. | 


जहुः 
जुहुयात 


जुहुयाम 


अचुहवुः 
अचुहूतं 
अचुहत्य 


होष्यन्ति 
होष्यथ 


` होष्यामः 


बहुवचनं 
ददति 
दत्य 


दद्यः 














प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तम 1) 


प्रथम पुष 
मध्यम ,; 
उत्तम ,; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम +, 
उत्तम 27 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,; 
उत्तम /; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम +, 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,; 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ;, 
उत्तम 11 
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लोट्‌ 
एकवचन दिक्च 
ददातु दत्ताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ 
ददानि ददाव 
लिङ 
दात्‌ दचाताप्‌ 
" दा; दद्यातम्‌ 
दयाम्‌ दयाव 
कङ्‌. 
अददात्‌ दत्ताम्‌ 
अददाः अदत्तम्‌ 
अददाम्‌ अदद्र 
त्द्‌ 
दास्यति दास्यतः 
दास्यसि दास्यथ; 
दास्यामि दात्यावः 
चवा धातु आघ्सनेपदौ 
छद्‌ 
एकवचन हिवचन 
दत्त ` ददाते 
दत्से ददाथे 
ददे दद्वहे 
लोट्‌ 
दत्ताय ददाताम्‌ 
दत्स्व ददाथाम्‌ 
ददे ददावहै 
लिह. 
ददीत ददीयाताप्‌ 
ददीथाः ददीयाथामू 
ददीय ददीवहि 


बहुवचन 
ददतु 


ददाय ` 


ददुः 


दद्यात 


 इद्याम 


अब्दः 
भदत्त 
अद्म 


दास्यन्ति 
दास्थथय 
दास्यामः 


बहुवचन 
ददते 
दध्वे 
दद्महे 


ददताम्‌ 
दघ्वम्‌ 
ददामहै 


 ददीरत्‌ 


ददीध्वम्‌ 
ददीयहि :. 


प्रथम पुरुष 


मल्यम ; 
उत्तम )};; 


प्रथम परुष 
मघ्यम +» 


उत्तप्‌ , 


प्रथम पुरुष 
म घ्सम । 8, 
उदयम 1; 


प्रथम पुरूष 
म्यम +, 
उत्तम 1} 


प्रथम पुरष 
मध्यम 0 
उत्तम [1 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 5; 
उत्तम ;; 





एकवचन 
अदत्त 
अदत्थाः 
अददि 


दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 


(४) दिवादिगण (षरस्मेषदौ) 
( विष धातु ) 


एकवचन 
दीन्यति 
दीव्यसि 
दीव्यामि 


दीन्यघु 
दीव्य 
दीन्यानि 


दीव्येत्‌ 
दीन्येः 
दीग्येयम्‌ 


दीव्यत्‌ 
अदीन्यः 
अदीव्यम्‌ 
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लङ्‌ 


द्विवचन 

अददाताम्‌ 

अददाथाम्‌ 

अदद्वहि 
लट्‌ 


भके 


दास्येते 
दास्येये 
दास्यावहे 


लट्‌ । 
द्विवचन 
दीगव्यत 
दीव्यथः 
दीव्यावः 


लोद्‌ 


दीव्यताम्‌ 
दीव्यतम्‌ 
दीव्याव 


लिडः 


भ्के 


दीव्येतास्‌ 
दीव्येतम्‌ 
दीग्येव 


लङ्‌. 
अदीव्यताम्‌ 


अदीव्यतम्‌ 
अदीष्याव 


बहुवचन 
ददत 

मदध्वम्‌ 
दददुयहि 


दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 


वहुवचन 
दीष्यन्ति 
दीग्यथ 
दीढभरामिः 


दीव्यन्तु 
दीन्यत 


दीव्याम ` ` 


दीव्येयुः 
दीव्येत 
दो्येम 8 


वदीव्यत्‌ ` 
सदीव्यत 


उदीव्यात्रं ` 








४ एकवचन ` द्विवचन चहुवचन 
प्रथम पुष देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति 
मध्यम, ` . देविष्यसि देविष्यथ देविष्यामः 
उत्तम ,„ . ` ` देविष्यामि देविष्यवः  देविष्यामः 
जुहोत्यादिगभ 
भो धातु ( परस्मेषदी ) 
लट्‌ लकार 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
रवम पुरुष विभेति बिभीतः बिभितः बिभ्यति 
मध्यम पुरुष विभेषि बिभीथः बिभिथः विभिथ, बिभीय 
उत्तम पुष ` बिभेमि ` बिभीवः बिरभ्िवः बिभीमः विभिमः 
इ बिभेतु विभितातु बिभिताम्‌ बिभीताम्‌ बिभ्यतु 
1 . , बिधिहि बिभीतमू बिभितम्‌ बिभीत बिभित 
उत्तम पुरुष विभयानि बिभयाव बिभयाम 
तिङ, 
निभीयावु ` बिभीबाताम वबिभीयुः 
त  विर्भियात्‌ बिभियाताम्र्‌ . बिभियुः ` 
मध्यम पुरुष ` बिभीयाः बिभीधातम्‌ बिभीयात्त ` 
बिभियाः [ए बिभिथात ` 
उततम पुरुष बिभियाम्‌ याव विभियाम 
र विभीयाम्‌ बिभीयाव ` बिभीयाम्‌ . ` 
` कच्छ 
षम पुरुष अबिभेत्‌ अविभीतांम्‌ अविभयुः 
अबिभभिताम्‌ 
मध्यम पुरुष अबिभेः - अबिभितमु अबिभित 
ध ॥ ५ , . अबिभीतम्‌  अबिभीत 
उत्तम पुरषं . म ` अबिभीवे अबिभीम. ` 
न ` ` अविभिव  अनिभिम ` 
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लट्‌ 
एकवचन । द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरूष भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
मध्यमं ,, भेष्यसि भेष्ययः भेष्प्रथ 
उत्तम „. भेष्यामि भेष्यावः भेष्यासः 
अदादिगण (परस्मेषदी) 
इह धातुः 
लट्‌ 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्रथम पुष दोग्धि दुग्धः दुहन्ति 
मध्यम ;, घोक्षि दुग्धः दुग्ध 
उत्तम ¢ दोह दहः दुह्यः 
| लोट्‌ 
प्रथम पुरुष दोग्धु दुग्धाम्‌ दुहन्तु 
मघ्यम + दुभ्धि दुग्धम्‌ दुग्ध 
छत्तम ,, दोहानि दोटाव दोहाम्‌ 
-लिङ. 
प्रथम पुरुष दुह्यात्‌ दुद्याताम्‌ दुह्यः 
मघ्यम „, दुह्याः इ्यातमू दुह्यात 
उत्तम ,, दुह्याम्‌ दुद्याव दुह्यामं 
| लड, 
श्रथम पुरुष अधोक्‌ (ग्‌) अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ 
मध्यम „+ अधोक्‌ (गू) अदुगम्‌ अदुग्ध 
उत्तम „, अदोहम्‌ ४ अद्य 
सद्‌ 
प्रथम पुरुष धोक्ष्यति घोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति 
मध्यमं , धोध््यसि घोक्ष्यथः धोक्ष्यथ 
उत्तमं ,, घोक्ष्यामि धोक्ष्यामः 


१३ 


धोक्षयावः 











पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम >; 
उत्तम 


प्रथम पुरुष 
म्यम ,, 
उत्तम 


` प्रथम पुरूष 
मध्यम 12, 
उत्तम +. 


प्रथम पुरुष 
मघ्पत्र 
उत्तम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 
उत्तम „, 


पुरुष 


प्रथम पुरुष ` 


म्यम 
उत्तम 





एकवचन 


शक्नोति 
 दाक्नोषि 
दावनोमि 


 शक्नोतु 


रक्नुहि 
शक्नुवानि 


रक्नुयात्‌ 
राक्नुयाः 


शक्नुयाम्‌ 


अ्क्नोत्‌ 
अहावनोः 


अदाक्नुवम्‌ 


दाक्यति 
राक्ष्यसि 
शक्ष्यामि 


[ ९८ | 
(५) सकडिगण 


शक्‌ बातु 


लद्‌ 


दिकचन 


` शवतत: 


शक्नुथः 
शक्नुवः 


ल्गोद्‌ 


दवनृतास 


रक्नुतभ्‌ 
शवनुवाव 


लिङ्क 


शक्नुयातापर 
दाक्नुयातम्‌ 
शक्नुयाव 


छङ 


अञ्लकनुताम्‌ 
अद्चक्नुतम्‌ 
अश्ञवनुव 


ल्छ्ट्‌ 


# 


शक्ष्यतः 


` दाक्ष्यथः 


शद्यार्वः 


यु धातु परस्मपवी 


तट्‌ 


ष्ठे 


द्विवचन 
सुनुतः 
सुनयः 
सुनुवः सुन्वः 


बहुवचन 
कवनुवन्ति 
शक्नुथ 
शक्नुमः 


दावनुवन्तु 
छकनुत ` 
शकनुवाम 


शक्नुयुः 
दाकनुयात 
दाक्नुयाम 


अदयक्नुवन्‌ 
अदाक्नुत 
उशवनुम 


लशष्ष्यत्ति 
शक्यथ 
शक्ष्यामः 


बहुवचन 
सुम्बन्ति 
चुतुय 


सुनुमः शुन्पः 


प्रयम्र पुष्क 
पश्यम्‌ 5; 
उततम ;; 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 
उतम 41 


प्रथम पुरुषं 
मध्वमय ; 
उत्तम 


रयम पुष 
म्य |, 
उत्तम ,, 


एकवचन 
सुनोतु 
४ । 
सुनवाति 


द्वाव्‌ 


सुया; 
सुदुयाम 


जसुनोत्‌ 


असुनोः 
असुनवम्‌ 


सोष्यति 
सोष्यसि 
सोष्यमि 


[ ९९ ] 
लोद्‌ 


द्विवचन 
सुचुनामू 


सुनुत 
सुनवाव 


ल्लः 


ण 


सुनुयाताम्‌ 
सुुयातम्‌ 
सुनुयाव 


लट्‌ 


भसुनुताम्‌ 
ससुनुतस्‌ 
असुनुव 
असुन्व 


ठट 


च्छे 


सोष्यतः 
सोष्यथः 
सोष्यावः 


“सु घातु ( आह्मनेषदी ) 


एकवचन 


नुते 
सुनूष 
सुत्व 


इुनुताम्‌ 
सुनुष्व 
सुनवै 


लद्‌ 


द्विवचन 
सुन्वाते 
सुन्वाथे 


सुनुवहे 


लोट्‌ 


सुन्वातामू 
सुन्वाथाम्‌ 


सुनवावहै 


वहुवचन 
सुन्वन्छु 
युत 
सुनवाय्‌ 


सुनुः 
सूनुयात 
सुनुयाम 


असुन्वन्‌ 
असुनुत 
असुसम्‌ 
असुन्म 


सोष्यन्ति 
सोष्यथ 
सोष्यामः 


बहुवचन 
सुत्वते 
सुन्व 
सुनुमहे 


सुन्वताम्‌ 


युष्म्‌ 
सुनवामहै 








| 
| 
| 
| 
। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 23 
उततम 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,, 
उत्तम ,; 


प्रयम परुष 
मध्यमे ,, 
उत्तम 2) 


प्रथम पुरूष 


मध्यम 
उत्तम ., 


प्रथम पुरूष 
मध्यम ` )) 
उत्तम .. 


प्रथम पुरूष 
म्यम 
उत्तम 97 


प्रथम पुष 
मध्यम ) 
उतम); 
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लिड. 
१५ द्विवचन 
सुन्वत सुन्वीयाताप्र 
सुन्वीयाः सुन्वीयाधाम्‌ 
सुन्वीय सुन्वीवहि 
असुनूत असुन्वाताम्‌ 
असूयु अयुन्वाधापू 
 असुन्वि असुन्वहि 
| छद्‌ 
सोष्यते सोष्येते 
` सोष्यसे सोष्येये 
सोष्ये सोष्यापहे 
'आप्‌' (घातु) परस्भेपदी 
द 
एकवचनं द्विवचन 
आप्नोति माप्नुतः 
आप्नोषि आप्नुथः 
आप्नोमि आप्नुवः 
लोद्‌ 
भाप्नोतु आप्नुताम्‌ 
आप्नुहि आप्नुतम्‌ 
आप्नवानि भआप्नवाव 
लिङ 
भानुयातु आप्नुयाताम्‌ 
मदूवा,; भाप्नुयातम्‌ 
जाकृवानरू आप्नुयाव 
+^: 
आभ्नोत्‌ माप्नुताम्‌ 
आनो; आंप्नुतम्‌ 
अन्नवम्‌ आप्नुवं 


बहुटचन 
सुन्वीरन्‌ 
सुन्वी्टवमरू 
मुन्वीमरहिं 
असुन्वत 
मन्रुनुश्यम्‌ 
मसुन्महि 


सोष्यन्ते 


` सोष्यध्वे 


सोष्यामहे 


बहु वचन 
वाप्नुवन्ति 
आप्तु 
भाप्तुमः 


आप्नुवन्तु 
आप्ुत 
भप्नवाम 


जप्तुयुः 
जस्नुयात 
अप्तुयाम 


बाप्नुवन्‌ 
आप्नुत 
मप्तुम' 


क भि 


प्रथम्‌ पुरुष 
मघ्यम ,, 
उत्तम „: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,; 
उत्तम 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,, 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरूष 
मध्यम 27 
उततम 


श्रथम पुरुष 
म्यम }, 
उत्तम ; 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम + 
उत्तम ,' 





एकवचन ' 
आप्त्यति 


आप्स्यसि ` 


आप्स्यामि 
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त्टट्‌ 


हिवचन 
जास्स्यतः 
अस्त्यथः 


आस्स्यावः 


[६] तुदादिगण 
“तुद्‌ धातु" परस्सैषदो 


एकवचनं 
तुदति 
तुदसि 
तुदामि 


कुकु 
तुद 
तुदानि 


तुदत्‌ 
तुदेः 
तुदेयम्‌ 


अतुदत्‌ 
अतुद । 
अतुदत्‌ 


तोत्स्यति 
तोत्स्परसि 
तोष्स्यामि 


ठट 


द्विवचन 
तुदतः 
तुदथः 
तुदावः 


लोटः 


ष्क 


तुदताम्‌ 


एुव्तम्‌ 
तुदाव 


{लि 


तुदेताम्‌ 
ुदेतम्‌ 
तदेव 


लङः 


अतुदताम्‌ 
अतुदतम्‌ 
अतुदाव 


रट 


तोत्स्यतः 
तोत्स्यथः 


तोत्स्यावः 


बहुवचन 
अप्स्यन्ति ¦ 
आप्स्यथ 

आप्स्यामः 


बहुवचन 
तुदन्ति 
तुदथ 
तुदामः 


तुदन्तु 
तुदत 
तुदाम 


तुदेयुः 
तुदेत 
तदेन 


अतुदन्‌ 
अतुःत 
अतुपराम 


तोत्स्यन्ति 
तो स्यथ 
तोस्स्यामः 





प्रथम पुरुष 
यध्वम ,) 
अलम 





मघ्यम 5 


| प्रथस पुरुष 
उत्तम ,, 


| रयम पुरुष 
| मघ्यम ; 
। चखंतत्तम्‌ 29 


प्रथम पुरुष 
सध्वयप ); 
उत्तम ; 


प्रमम पुरुष 
मध्यम „› 
उत्तम 
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तुद वातु (आ्मनैपवो) 


छु 
एकवचन द्विवचन 
तुदते तुदते 
तुदते तुदेषे 
तुदे तुदाव 
लोट्‌ 
तुदताम्‌ तुढेतामू 
तुदस्व तुदेयाप्‌ 
तुदं तुदावह 
किह, 
तुदेत  तुदेयाताम्‌ 
तुदेथाः तुदेथाथाम्‌ 
तुदेय तुदेवहि 
लङ 
अतुदत तुदेताम्‌ 
अतुदथाः अतुदेथाम्‌ 
अतुदे अतरुदावहि 
हद्‌ 
तोस्त्यते तो्स्येते 
तोह्स्यसे तौह्स्येधे 
तोत्स्ये तोत्स्यावह 
(७) रुधादिगण ` 
भूज्‌ घातु (परस्मैषदो) 
एकवचन द्विवचनं 
भुनक्ति भुङ्क्त 
भूवक्षि भङ्क्थः 


भुनज्मि , भुञ्ज्च। 





गह्‌ उयन्‌ 
तुदन्ते 
तुदध्वे 
ठुद्यमहे 


तुदन्ताम्‌ 
तदघ्वम्‌ 
तुद्धामह 


तुदेरन्‌ 
तुदेष्वम्‌ 
तुदेमहि 


अदुदन्त 
अतुध्वम्‌ 
अतुदामहि 


तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यध्वे 
तोत्स्यामहै 


बहुवचन 
भुष्ननन्ति 


नभञ्ल्पः 


प्रथम पुरषं 
म्यम 90 
उततम ); 


भयम पृच्पष 
मन्यम 
उततम 7 


प्रथम पुरूष 
मध्यम „+ 
उत्तम ;, 


प्रथम पुरूष 
मह्यम 9 
उत्तमं ), 


प्रथम पुरषं 
मध्यम 1) 
उत्तम 


प्रथम पुरुष 


मघ्यमपर 9 
उत्तम 


लोट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
भुनक्तु भूडक्ताय्‌ 
भुद्ग्धि भुडन्तम्‌ 
मुनजानि  भुनजाव 
किङ. 
मुञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ 
भुच्ज्याः मुन्ज्यातम्‌ 
भुष्ज्याम्‌ भृर्ज्धाव 
लड. 
अभुनक्‌ (ग्‌) अभुड्क्ताम्‌ 
अभुनक्‌ (ग्‌) अभृङ्क्तम्‌ 
अभुनजस्‌ अभुन्ज्व 
ल्त 
भोक्ष्यति भक्षयतः 
भोक्ष्यसि भोक्ष्यथः 
भोक्ष्यामि भोक्ष्वावः 
भुज्‌ धातु (आत्मनेपदी) 
४ 
एकवचन ..  द्विक्चनं 
भुक्तं भृष्लाते 
भुदकष भुञ्जा 
भुन्जे भृ-ज्वद् 
लो 
भुङ्क्ताम्‌ भृष्जातामू 
भुङ्क्ष्व . भुूञ्जाथाम्‌ 


भूनजं भुनजावहै 


ॐ 


बहुवचन 
भुन 
भर्त 

भूनलाम 


भुष््छयु- 
भुल्ज्यात 
भुण्ज्याम 


अभृष्जन्‌ 
जभुडक्त 


च्छ ३ 


भोक्ष्यन्ति 
भोक्ष्यथ 
सौक्ष्यासः 
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लिह, 
एकवचन द्विवचन वहुरचन 
प्रथम पुरुष भुञ्जीत सञ्जीयातःप भुञ्जीरन्‌ 
मध्यम्‌ +, भुञ्जीथाः सूञ्जीयाथाम्‌ भुञ्जीघ्वस्‌ 
| उत्तम +, भूञ्जीय सृञ्जीवहि भृञ्जीमहि 
| प्रथम पुष अभरत अभुञ्जाताम्‌ अमुञ्जत 
मध्यम ,,  अभडक्थाः अभुञ्जाधाय्‌ मभुङष््वम्‌ 
उत्तम + अभूञ्जि अभूञ्ज्‌वहि मभुञ्ज्महि 
४ 
प्रथम पुरुष भोक्ष्यते भोक्ष्ययेते भोक्ष्यन्ते 
मध्यमं ,; भोक्ष्यसे भोक्ष्येये भोक्ष्यध्वे 
उत्तम +, भोक्ष्ये भोक्ष्यावहु भोक्ष्यामह 


न य 


[८ | तनादिगण 
'तन्‌' धातु (परस्मैपदी) 


व ~ 


दु 

एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
प्रथग पुरुष तनोति तनुतः तन्वन्ति 
मध्यम ,, तनोषि तनुयः तनुथ 
उत्तम +, तनोमि तनुवः तन्वः तनुमः तन्मः 
प्रथम पुरुष तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु 
उत्तमं +; तनवानि तनवाव ` तनवाम 
प्रथम पुरुष तनुयात्‌ तनुयातास्‌ तनुयुः 
मध्यम ; तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात 


उत्तम ,, तनुयाम्‌ तनुयावं तनुयाम 








भ्रथम प्रुष 
मध्नम ;, 
उत्तम 9) 


प्रथम पुरू 
मघ्यम । 8, 
उततम 3 


प्रथम बुरुष 
मघ्यम »; 
उत्तम ,, 


प्रथम धुरुष 
मध्यम ,, 


प्रथम पुष 
मध्यम + 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,, 
उत्तम 2 


१९ 


एकवचन 
अतनोत्‌ 
अतनोः 
अतनवस्‌ 


तनिष्यति 
तनिष्यसि 
तनिष्यामि 
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लङ 


द्विनचन 
अतनुताम्‌ 
अतनुतम्‌ 
अतनुव 


त्टद्‌ 


तनिष्यतः 
तनिष्यथः 
तनिष्यावः 


तन बातु ( आत्सनेपदी ) 


एकवचन 
तनुते 
तनुषे 
तन्वे 


तनुताम्‌ 
तनुष्व 
तवव 


तन्वीत 
तव्वीधाः 
तन्वीय 


अतनुत 
अतनुधाः 
अतन्वि 


लड 


लट्‌ 


भके 


हि वचनं 

तन्वाते 

तन्वां 

तनुवहे तन्वह 
लोट 


के 


तन्वाताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ 
तववावहै 


लिङ, 


तन्वीयाताम्‌ 
तन्वीयाथाम्‌ 
तत्वीवहि 


अतन्वाताम 
अतन्वाथाम्‌ 
अतनुवहि- 
अतन्वहि 


बहुवचन 
अतन्वन्‌ 
अतनुत 

अतनुम 


तरिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
तनिष्यामः 


बहुवचन 
तन्वते 

तनुष्वे 
तनुमहे तन्महे 


तन्वताम्‌ 


तनुध्वम्‌ 
तवामहं 


तन्वीरन्‌ 
तन्वीध्वम्‌ 


तन्वी महि 


अतन्वत 
अतनुष्वम्‌ 
अतनरुमहि- 
अतन्महि 





| १०६ `) 











सरट्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथम पुरूष तनिष्यते तनिष्यते तनिष्यन्ते 
मघ्यरस +, तनिष्यसे त निष्येथे तनिष्यघ्वे 
उत्तम ,, तनिष्ये तनिष्यावह तनिष्यामह 
कृ घातु ( परस्मैपवो ) 
खट्‌ 
एकथचन द्विक्चन बहुवचन 
प्रथम पुरुष करोति कुरुतः कुवन्ति 
मध्यम ,; करोपि कुरुथः कुरुथ 
उत्तम +, करोमि कवेः कुसेः 
लोट्‌ 
` प्रथम पुरुष करोतु कुरूतात्‌ कुषटताम्‌ कुन्तु 
उत्तम + करवानि करवाव करवाम 
किङ. 
प्रथम पुरुष कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कयः 
मध्यम +; कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
उत्तम ,, कर्यापू कुर्याव कुर्याम 
प्रथम पुरूष अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकूवैनु 
मध्यम ,, अकरोः अकु शतम्‌ अकुरुत 
उत्तम ,, अकरवम्‌ अकुव अकुर्म 
न 
प्रथम पुरुष करिष्यति करिष्यतः करिष्यति 
मध्यम ,, करिष्यसि करिष्यथः करिष्षथं 
उत्तम ,, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 








| १०७ ] 
(क घातु ( आत्मनेपदी ) 





ल्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रयम पुषूषः  कुष्ते कुर्वति कुवते 
मध्यम „ कुर्वे 5 कुवयि कु सध्वे 
उत्तम ; कुवे ` कवंहे कुमेहे 

लोट्‌ ॑ 
प्रथम पुरुक कुरुताम्‌ कू्वतिामू -कुवेताम्‌ 
मघ्यम ,, कुरुष्व कुर्व्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
उत्तम ,, करव करवावहै करवामहै 

लिड. 

| 
प्रथम पुरुष कुर्वीति कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 
मध्यम +, कुर्वीथाः कवीयाथाम्‌ = करवीध्वम्‌ 
उत्तम ,* कुर्वीय ुर्वीवहि कुर्वीमहि 

लड. 
प्रथम पुरुष अकुरुत अकूुवताम्‌ अकुर्वत 
मघ्यस » अकुखथाः अदुवायामू अकुरष्वम्‌ 
उत्तम ;; अकुवि अकुर्वहि मकु्म॑हि 
प्रथम पुरुष करिष्यते "करिष्येते करिष्यन्ते 
मघ्य॑म करिष्यसे के रिष्येथे करिष्णध्वे ` 
उत्तम + करिष्ये ` करिष्यावहे करिष्यामहे 

(९) छयादविगण 
` श्रो धातु ( परस्मैपदी) 
> 
एकवचन द्विवचन .. वहुवचन 

प्रथम पुरुष क्रीणाति ` क्रीणीतः क्रीणन्ति 
मध्यम ,, क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ 
उत्तम + क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीम्‌। 














प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,; 
उत्तम 1 1 


प्रथम पुरुष 
मध्यम + 
उत्तम „, 


प्रथम पुरषं 
मध्यम । ३, 
उत्तम ) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 2} 
उत्तम [| 


प्रथम पुरुष 
मघ्यम ,, 
उत्तमं + 


प्रथम पुरुष 
मध्यम „, 
उत्तम +; 
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खोद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
क्रीणातु क्रोणीताम्‌ 
क्रीणीहि क्रोणीतम्‌ 
क्रोणानि क्रोगाव 
लिङ्‌. 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ 
क्रोणीयाम्‌ क्रोणीयाव 
लङ. 
अक्रीणात्‌ अक्रोणीताम्‌ 
उक्रोणाः जक्रोणीतम्‌ 
अक्रोणाम्‌ अक्रोणीव 
तदद्‌ 
क्रेष्यति क्रष्यतः 
क्ष्यसि करष्यथः 
करष्यामि करष्यावः 


“को धातु ( आह्मने० } 


कद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
णीते क्रीणाते 
क़रीणीषे क्रीणाथे 
क्रीणे क्रीणीवहे 

लोट्‌ 
कीणीताम्‌ क्राणाताम्‌ 
क्रीणीष्व क्रीणीथाम्‌ 
क्रीणे क्रोणावरै 





बहुवचन 


क्रोणन्तु 
क्रोगीत 
क्रीणाव 


क्रीणीयुः 
क्रोगीयात 
क्रणीयाम 


क्रीणन्‌ 


अक्रीणीत 


ञक्रोणीम 


करष्यन्ति 
कृष्यध 
क्रष्यासः 


बहुवचन 
क्रोणते 
क्रीणीध्वे 
क्रीणीमहे 


क्रोणताम्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रोणामरहै 


प्रथम पुरुष 
मध्यमय ,; 
उत्तम 1 


प्रथम पुरुष 
मध्यम 9? 
उत्तम ;) 


प्रथम पुरूष 
मध्यम 4 
उत्तम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम +, 
उत्तम ,, 


प्रथम पुरुषं 
मध्यम +, 
उत्तम 


प्रयम पुरुष 
म्यम ,; 
उत्तम 
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लि 
एकवचन द्विवचन 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ 
करणीयाः कोणीयाथाम्‌ 
क्रोणीय क्रोणीर्वाह॒ 
लङ. 
अक्रीणीत अक्रोणाताम्‌ 
अक्रोणीथाः अक्रोणाथाम्‌ 
अक्रोणि अक्रोणीवहि 
्व्ट्‌ 
करेष्यते करष्येते 
क्रष्यसे करष्येथे 
क्रष्ये क्र ष्यावहे 


श्रह' धातु परस्सेपदी 


चद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
गृह्णाति गृह्णीतः 
गृह्णासि गृ ह्ीथः 
गृहामि गृह्णीवः 
रोद्‌ 
गृह्ातु गृह्णीतामु 
गृहाण गृहीतस्‌ 
गृ्तानि गृह्णा 
लिङ 
गृह्यात्‌ गृह्णीयातासू 
गृह्तीयाः गृह्णीयातमु 
गृह्हीयास्‌ गृह्णीयाव .. 


बहुवचन 
क्रोणीरत्‌ 
क्रोणीध्वम्‌ 
क्रीणीमहि 


अक्ोणत 
अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रोणीमहि 


कृष्यन्ते 


करष्यध्वे 
क्रष्यामहे 


वहुवचन 


गर्णन्ति 
गह्ीथ 
गृह्णीम, 


पृह्णन्तु 
गृह्णाम 
गृह्युः 
गृह्णीयात 


गृह्णीयाम 











प्रथम पुरुष 
मध्यम +, 
उत्तम „+, 


श्रयम पूरुष 
मघ्यम ,, ' 


प्रथम पुरुष 
मध्यम „, 
उत्तय ,, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,, 
उत्तमं „ 


प्रथम पुरुष 
म्यम 1) 
उत्तम , 1 


प्रथम पुरुष 
मध्यवब्‌ 1) 
उत्तम 1) 


एकवचनः 


अनृह्लातु 
जगृह्लयः 


मदृह्स्‌ 


ग्रहीष्यति 


ग्रहीष्यसि 


ग्रहीष्यामि 
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लङ्क. 


द्विवचन 

मग ह्वीतामु 

मगृहलीतम्‌ 
 अगृह्णीव 
रट्‌ 

ग्रहीष्यतः 

प्रहीष्यथः 

प्ररीष्यावः 


श्रह' घातु ( आत्मने } 


एकवचन 


गृह्णीते 
गृह्णीषे 
गृहणं 


गृहीताम्‌ 
गृह्णीष्व 


गृह 


गृह्णीत 
गृह्णीथाः 
गृह्णीय 


अगृह्णीत 


अंगृह्लीथाः 


अगृ् 





खट्‌ 
दिव चन 
ग्रहति 
गृह्णाये 
गृ ल्लीवहे 

लोट्‌ 
गृहणाताम्‌ 
गृह्णयथाम्‌ 
गृह्धयवहं 


लिङः 


गृह्णीयात्राम्‌ 
गृह्हणीयाथाम्‌ 


गृहीवहि 


लङ 


ध्व 


मगृह्णाताम्‌ 
अगृह्ाथाम्‌ 


भगृह्णीवहि 


बहुवचन 
अनुरु 
अगृह्लीत 
जगृह्लीम 


प्रटीष्यन्ति 
प्रहीष्यथ 
ग्रहीष्यामः 


बहुवचन 
गृहते 
गृहष्य 
गृहमे 


गृह्ख्ताम्‌ 
गृह्णीध्वम्‌ 
गृह्णामहं 


गृह्णीरन्‌ 
गृहीध्वमु 
गृह्णीमहि 


अगृह्णत 
अगृह्लीश्वम्‌ 
अगृह्णीमहि 


प्रयम पुरूष 
म्र्यम 03 
त्तम ), 


पथम पुरुष 
मघ्यम , 
उतम 93 


भ्रयम बुरष 
मध्यम ;; 
उततम ,, 


प्रषम पुरुष 
` मध्यम ,, 
उत्तम ;, 


प्रथम पुरुष 


मघ्पम ), 
उततम 3) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम ,; 
उत्तम 37 


एकवचन 
ग्रहीष्यते 
ग्रहीष्यसे 
ग्रहीष्ये 
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ठ्ट्‌ 


हिवचन 
ग्रहीष्येते 
ग्रहीष्येये 
ग्रहीष्यावहे 


ज्ञा" धातु ( षरस्मैषदी ) 


लट्‌ 


एकवचन द्विवचन 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानातु 
जानीहि 
जानानि 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


अजानात्‌ 
अजानाः 
अजानाम्‌ 


ज्ञास्यति 
ज्ञास्यसि 
ज्ञास्यामि 


जानीतः 
जानीथः 
जानीवः 


लोट्‌ 
` जानीताम्‌ 
जानीतम्‌ 
जानाव 


लिह 
जातीयाताम्‌ 
जामोयातम्‌ 
जानीयाव 


लड़ 


अजानीताम्‌ 

अजानीतम्‌ 

अजानीव 
द्द 


णके 


स्यतः 
लस्यथः 
ज्ास्यावः, 


सहुवचन 
ग्रहीष्यन्ते 
ग्रहीष्यध्वे 


` ग्रहीष्यामहे 


बह वचन 
जानन्ति 
जानीषे 


| जानीमः 


जानन्तु 
जानीत 


जानाम 


जानीयुः 
जानीयात 
जानीयाम 


अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 


ज्ञास्यन्ति 
सात्यके 
ज्ञास्यामः 
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“ज्ञा घातु ( आत्मनेषवी ) 





दु 
| एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रयम पुरुष जानीते जानातत जानते 
वघ्यम ,; जानीषे जानाये जानीध्पे 
उत्तम ,, जाने जानीवहे जानीमहे 
लोट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ष्रथम पुरुष जानीताम्‌ जाचाताम्र जानताम्‌ 
मध्यम ,, जानीष्व जानाषामू जानीष्वम्‌ 
उत्तम ,, जाने जावावहै जानामहै 
लिह, 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष जानीत जानीयाताम्‌ जानी रन्‌ 
मध्यम ,, जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीष्वम 
उत्तम ,, जानीय जानीवहि जानीमहि 
लङ्क. 

। एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष अजानात अजननाताप्र्‌ अजानत 
सध्यसं ,, अजातीथाः अजानाधाम्‌ अजानीघ्वम्‌ 
उत्तम „, भजानि भजानीवहि अजानीमहि 

चद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुषं ज्ञास्यते ज्ञास्यते जास्यन्ते 
मध्यम ,, जास्यसे ज्ञास्येये जञास्यध्वे 
उत्तम ,, ज्ञास्ये ज्ञास्यावहे ्ञास्यामहे 





धातु 
चुर्‌ (परस्मै ०) चोरयति चोरयतु 
(यात्मनेपदी) चोरयते चोरयताम्‌ 
(चिन्तपरस्मै°) चिन्तयति चिन्तयतु 
(आत्मनेपदौ) चिन्तयते चिन्तयताम्‌ 
कृथ्‌ (पस्स्म०) कथयति कथयतु 
(आत्मनेषदी) कथयते कथयताम्‌ 
भन्‌ (परस्स ०) भक्षयति भक्षयतु 
(आत्मनेपदी) भक्षयते भक्षयताम्‌ 


भ $ 
गृच्‌ 


ट्‌ 


इच्छति 
स्पृदाति 
पृच्छति 


नियते 
मु्ते 


मुच्‌-परस्मै. मु ति 


एकवचन 


रामः 
रामम्‌ 
रामेण 
रामाय 
रामात्‌ 
रामस्य 
रामे 

हे राम 


१५ 


| ११३ 1 


(१०) चुरादिगण 


( उभयवदी } 


लोट्‌ लङः 


कथयेत्‌ 
कृथयेत 
भक्षयेत्‌ 
भक्षयेत 


लिङ्क ट्ट 


चोरयेत्‌ अचोरयत्‌ चोरयिष्यति 
चोरयेत अचोरयत चोरयिष्यते 
चिन्तयेत्‌ अचिन्तयत्‌ चिन्तयिष्यति 
चिन्तयेत्‌ अचिन्तयत चिन्तयिष्यति 


अकथयत्‌ कथयिष्यति 
अकथयत कथयिष्यते 

अभक्षयत्‌ भक्षयिष्यति 
भक्षयत भक्षष्यियते 


(वरस्मैयदी' ( तुदादिगण ) 


हे रामौ 


इच्छतु इच्छेत्‌ एच्छत्‌ एषिष्यति 
्ृशतु मृशेत्‌ अस्पृशत्‌ स्प्रक्ष्यति 
च्छु  शृच्छेतु अपृच्छत्‌ प्रयति 
( आटषनेषदी ) 
भरियताम्‌ भ्रियेत अच्चियत भरिष्ये 
मू्ताम्‌ मुञ्चेत अमुञ्चत मोक्ष्यते 
मुतु मुञ्चेत्‌ अमुञ्चत्‌ मोक्ष्यति 
अकारान्त पुल्लिग शब्द ( राम ) 
द्विवचन वहुवचन 
रामौ रामाः 
रामौ रामात्‌ 
रामाभ्याम्‌ रामैः 
रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
रामयोः रामाणाम्‌ 
रामयोः रामेषु 
हे रमाः 








एकवचन 
ठता 
रताम्‌ 
कतया 
लतायै 
ठतायाः 
ठकतायाः 
लतायाम्‌ 
हे कते 


एकवचन 


गृहम्‌ 

गृहम्‌ 

गृहेण 
गृहाय 
गृह्यत्‌ 
गृहस्य 
गृहे 

दे गृह 


एषवचन 


तामं 

नाम 

नाम्ना 

नाम्ने 

नाम्नः 

नान्तः 

नाम्नि नामनि 


ह नाम, नामन्‌ 
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द्विवचन 
लते 

लते 
लताभ्याम्‌ 
कताभ्याम्‌ 
लताभ्याम्‌ 
लतयोः 
लतयोः 

हे कते 


द्विवचन 


गृह 

ग ह्‌ 
गृहाभ्याम्‌ 
गृहाभ्याम्‌ 
गृहाभ्याम्‌ 
गृहयोः 
गृह्यो 

हे गृहे 


नकारान्त नपुंसक लिग ( 


द्विवचन 
तासनी 


2) 
नामभ्याम्‌ 
21 
१ 


नाम्नोः 


3} 
हू नाभनी 


आकारान्त दत्रोलिग ( लता )\ 


वहुवचन 
लता, 
सताः 
लताभिः 
लख तान्य) 
सखतास्यः 
रतानाम्‌ 
ङतासु 
है लताः 


अकाराग्त नवुसकलिग ( गृह ) 


वहुवचन 
गृहाणि 
गृहाणि 
गहैः 
गृहेभ्यः 
गृहेभ्यः 
गृहाणाम्‌ 
गृहेषु 

हे गृहाणि 
) ` 


बहुवचन 


नामानि 
नामानि 
नामभिः 
नामभ्यः 
नामध्यः 
नाम्नाम्‌ 
नामषु 

हे नामानि 


एकवचनं 
हरिः 
हरिम्‌ 
हरिणा 
हरये 


एकवचन 
मतिः 
मतिम्‌ 
मत्या 
मत्यै, मतये 
मत्याः, सतः 


मघ्याः, मतेः 


मत्याम्‌, मतौ 
हे मते 


एकवचन 


नदी 
नदीम्‌ 
नद्या 
नद्यं 
नद्याः 
नयाः 
चद्याम्‌ 
लै नदिं 
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द्विवचन 
हरी 

ह्री 
हरिभ्याम्‌ 
हरिभ्याम्‌ 
हरिभ्याम्‌ 
हर्योः 
हर्योः 

हे हरी 


इकारान्त स्त्रीकखिगि ( मति ) 


द्विवचन 


मती 

मती 
मतिभ्याम्‌ 
मतिभ्याम्‌ 
मतिभ्याम्‌ 
मत्योः 
मत्योः 

हे मती 


ईका रान्तं स्््रोल्ग ( नदो ) 


द्विवचन 


नद्यो 
वद्यो 
नदीभ्याम्‌ 
नदीभ्याम्‌ 


नदीभ्याम्‌ _ 


नयोः 
तयो। 
हे चौ 


इकारान्त ु्लिग शब्द ( हरि ) 


बहु वचनं 
हरयः 
हरीन्‌ 
हरिभिः 
हरिभ्यः 
हरिभ्यः 
हरीणाम्‌ 
रिष 
इ हरयः 


बहुवचन 
मतय 
मतीः 
सतिभिः 
मतिभ्यः 
मतिभ्यः 


मतीनाम्‌ 


मतिषु 
हे मतयः 


बहुवचनं 
तद्यः 
नदी 
नदीभि 
नदीभ्यः 
नदीभ्यः 


तदीताम्‌ 


तदीषु 
है च्यः 





१. 








एकवचनं 

वारि 

वारि 

वारिणा 
वारिणे 
वारिणः 
वारिणः 
वारिणि 

है वारे, हे वारि 


मघुनि 


हे मघु, ह मघो ` 





| ११६ , 


इकारान्त नपुसर्कारुग { वारि ) 


द्विवचन बहुवचन 
वारिणीं वारीणि 
वारिणी वारीणि 
वारिच्याम्‌ वारिभिः 
वारिभ्याम्‌ वारिश्यरः 
वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
वारिणोः वारीणाम्‌ 
वारिणोः वारिषु 
हे वारिणी हे वारीणि 
उकारान्त पूल्लिग शाब्द ( शुर ) 

द्विवचन सहूवचनत 
गुरू गृच्वः 
गुर चुल्व 
गुरुस्याम्‌ गुरुभिः 
गुडभ्याम्‌ चम्पः 
गुरुभ्याय्‌ गुरुस्यः 
गुर्वोः णाम्‌ 
गर्वः षु 

हे गुड हे गुरवः 

उकारान्त नपुंषकल्लिग ( सधु }) 

द्विवचन बहुवकन 
श 
मधुनी मधुभिः 
मधुभ्याम्‌ | 
मधुभ्याम्‌ मद्भ्यः 
मधुभ्याम्‌ मषुन्यः 
मधुनोः मधूनामू 
मधुनोः म्एु 

हे मधुनी हे मधूनि 





एकवचन 
घेनुः 

धेनुम 

घन्वा 

धेस्वे, धेनवे 
घेन्वाः ४ घ नौः 
घेन्वाः धेनोः 
धेन्वाप्‌; घनौ 
हे धेनो 


एकवचनं 
वधू 
वधूम्‌ 
वघ्वा 
व्व 
वध्वाः 
वध्वाः 
वध्वाम्‌ 
हे वधु 


एकवचन 
महम्‌ 
माम्‌, मा 
मया 
मह्यम्‌, मे 
मत्‌ 

मम, मे 
मयि 


[ ११७ 1 
उकारान्त स्त्रील्गि ( धेनु ) 


द्विवचनं 


द्विवचन 


 वष्वौ 


वेष्वौ 
वधूभ्याम्‌ 
वधूभ्याम्‌ 


सल्वदु 


द्विवचन 


आवाम्‌ 
वाम्‌, नौ 
आवाभ्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌, नौ 
आवाभ्याम्‌ 
आवयोः वौ 
आवयोः 


बहुवचन 
धेनवः 
धेनूः 
धेनुभिः 
धेनुभ्यः 
धेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
धेनुषु 

हे घेनवः 


ऊकारान्तर स्त्रीलिग ( वध्‌ ) 


वहुवचन 
वघ्व्‌ः 

वघ; 

वधूभिः 
वघूष्पः 
वधभ्यः 
वधूनाम्‌ 
वधूषु 
हे वध्वः 


बहुवचन 
वयम्‌ 
अस्मान्‌, नः 
अस्पाभिः 
अस्मभ्यम्‌, तः 
अस्मत्‌ 
अत्साकम्‌, नः 
अस्मासु 











एकवचनं 


तम्‌ 
तेन 
तस्यै 
तस्मात्‌ 
तस्य 


तस्मिन्‌ 


एकवचनं 
सा 


ताम्‌ 
तया 


2 


तस्यै 
तस्याः 
तस्याः ` 
तस्याम्‌ 





{ ११८ ] 
युपद 


द्विवचनं 
युवाम्‌ 
युवाम्‌, दाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 


युवाभ्याम्‌, वाम्‌ 


युवाभ्याम्‌ 
युवयोः, वाम्‌ 
युवयोः 


तत्‌ षुल्ल्गि 


द्विवचन 


बहुवचन 
६५ 
युष्मान्‌; वः 
युष्माभिः 
युष्मभ्यम्‌, वः 
युष्मत्‌ 
युष्माकम्‌, वः 
युष्मासु 


बहुव चन 
ताः. 
ताः 
ताभिः 
ताभ्यः 
ताभ्य 
तासाम्‌ 


तासु 


[ ११९ | 


एतद्‌ ( पुल्लिग ). 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
एषः : एतौ एते 
एतमू-एनमर एतौ-एनोौ , एटान्‌-एनान्‌ 
एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ एते; 
एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
एतस्मात्‌ एतास्यामर एतेभ्यः 
एतस्य एतयोः-एनयोः एतेषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ एतयोः एनयोः एतेषु 

एतद्‌ ( स््रीलिग ) 
एकवचन द्विवचन बहूव चन 
एषा एते एता 
एताम्‌-एनाम्‌ एते-एने एताः-एनाः 
एतया-एनया एताभ्याम्‌ एताभिः 
एतस्य एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
एतस्याः एताभ्याम्‌ एतास्यः 
एतस्याः ` एतयोः एनयोः . ` एतासाम्‌ 
एतस्याम्‌ एतयोः एनयोः एतासु 

इदम्‌ ( पु्लिग ) 
एकवचन द्विवचन बहूवचव 
मयम्‌ इमो मे 
दमम्‌ इमौ इमान्‌ 
उनेनं आभ्याम्‌ एभिः 
अस्मे आभ्याम्‌ एभ्यः 
अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
अस्य अनयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ अनयोः 


ए 








१२० | 








इवश्‌ ( स्त्रो ) 
एकवचन द्विवचन गटुवचन 
ने म इमाः 
= द्म इमाः. 
नाभ्याम्‌ बाभिः 
भस्य माभ्यामु याभ्यः 
अस्याः आभ्याम्‌ जभ्य: 
अस्याः अनयोः आसाम्‌ 
अस्याम्‌ अनयोः . . भासु 

यवृ ( पुरर्लिग ) 

एकवचन द वचन बहूवचन 
यः यी ये 
यम्‌ यौ क 
येन यास्याम्‌ वै 
४ व. येभ्यः 
यस्मातु याभ्याम्‌ येभ्यः 
४ ययोः येषाम्‌ 
यस्मिन ययोः येषु 

व्‌ ( स्वीक } 
भ द्विवचन बहुवचन 
था ये (न 
६. थे या) 
न ६ याभिः 
क | याभ्यः 
| याज्नाम याभ्यः 
छ ययोः यासाम्‌ 
यस्याम्‌ ययोः 











एकच ननं 


एकवचन 
का 
काम्‌ 
क्या 
कस्य 
कस्याः 
कस्याः 
कस्याम्‌ 


0० एकशन्द रूप 


एकम्‌ 
एकेन. 
एकस्मै 
एकस्मात्‌ 
एकस्य 
एकस्मिन्‌ 


[ १२१ | 
किम्‌ ( प ) 


दवचन 


काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ ` 
कयोः 


किम्‌ ( स्त्रो ) 


दिवचन 


काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कामभ्बाम्‌ 
कयोः 


कयोः 


स्त्री० एक शब्द शूप 
एका 

एकाम्‌ 

एकया 

एकस्यै 


` . एकस्याः 


एकस्याः 
एकस्याम्‌ 


बहुवचन 


कान्‌ 
नो; 
केभ्यः 
केभ्यः 
केषाम्‌ 


बहुवचन 


कृ 
काभिः 
काभ्यः 
काभ्यः 
कासाम्‌ 
कासु 





| षररेरे ] 





पुं० द्वि्ब्द रूप सत्री ° द्वि्व्द रूप नऽ द्धिक्लन्द रूप 
4२ ते शार 
ढौ द्र दि 
दो द्वाभ्याम्‌ द 
दाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ राभ्याम्‌ 
दाभ्यम्‌ दाभ्यम्‌ राभ्याम्‌ 
द्वाभ्यम्‌ दयोः द्राम्याम्‌ 
दयोः ~ दयोः 
द्योः दयोः दयोः 
पुं° चरि-तोन श्ञञ्द ङ्प 
बहु बचन 
त्रयः 
त्रीन्‌ 
त्रिभिः 
त्रिभ्यः | 
त्रिभ्यः ४६. 
तयाणाम्‌ त्रीणि 
त्रिषु  जरीणि 
: सष पुंख्गि के समान 
स्त्री° त्रि-त'न शाब्द रूप 

बहुवचन 
तिखः 
तिसः | | तुऽ 
तिसृभिः वरीणि 

तिसृभ्यः | नोणि 

अ शेष पुंखिग के समान 

॥ | 


त्रिसृषु 


चत्वारः 
चतुरः 
चतुभिः 
चतुभ्येः 
चतुभ्यंः 
चतुर्णाम्‌ 
चतु 


[ १६३ } 


चतुर्‌ ( चार, पुं° ) बहुवचन 


नपृ* ` 
भ्र ° चत्वारि 
सेव पुल्ग के समान 


पञ्चन्‌ (पांच) 


पच्च 
पच्च 
पन्चर्भिः 
पन्चभ्यः 
 पच्चध्यः 
पानाम्‌ 
पञ्चसु 
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